प्र्तावना 


सेचिदानन्द जानन्दकर भगवान श्रीकष्णचन््र "महराज ,. सघ 
घटना पटु एवम्‌ अक्य कयना चमत्कृति पूर्ण बड़ विचित्र शक्ति है 
वह्‌ जिस बातको चाहता है उसके सरि उपकरर्णोको अनायासं ही 
उप्त कर दता है उँ परष्पर संगत हने प्रयलकी अणुमात्र 
मी अपेक्षा नदीं रहती । 

मेरे रर्‌ कुमर गजाधरनीके यहो जगह है इस कारण भ श्रीनिवाप्त 
मिमे उनसे मिरने व कयदा बुननेकी वड़ी मिर्खोके यात्रिक चमत्कार 
देखने चरा जाता | एक दिन वदी मुन्ञे उनके पिता शरी जारी 
मटजी सोपाणी ओर राम दयाछजी सोमाणी मौ मिल गये | आपके 
कथनमें क्षे वैकुण्ठवासी श्री प्रतिवादि भयंकर मठाधीश्र जगद्‌ 
गुरुके श्रीमद्‌ अनन्ताचा््यजी महाणजके च्ि वह अपार श्रद्वा शषठकी 
किप जपने सारे कार्मोको जर्होकी तर्ही छोडकर इप्तकी दिन्दी 
टीका छिखिने वेठ गया} टीका तैयार होते ही सोमाणी बन्धुनि 
इतके छपनेका सासा प्रबन्ध तत्काठ करा दिया । 

इप्त शतकको इन्दीकी प्रेरणासे पदचार्‌ प्रन्यमाखाे प्रवर्तक दिन्दी 
सुस्कृतके स्र्तंत्र ठेखक वैयाकरण केसरी कतरि सम्राट व्याख्यान मार्तण्ड 
आदि वरिविधोपाभि विभू्ित प. गम नारायण शर्म्म नागनोखीने 
च्खि था | इस बातका कथन उन्दनि इसी खतकवेः अन्तम कर्‌ 
दिया है । कठिने अपने मू प्रन्यको वकुग्ठवासी महारनके दी 
न्रणोमि समर्वित करके उनपर भपनौ हार्दिक श्रद्धा न्यक्त की है । 
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शतकका सारा ताप्यै अनायास ही च्यानमे आ जाय दके स्यि 
उनेका छोटा संक्षिप्त जीवन चित भी इपीमे दे दिया गया है । 
किर भी क्विकी छि इई अनेकों वातं रेसी है जिनका वास्तविक 
हदय कविता ्ठी मिक सकता है । कविको कचिता करती वार 
अपनी ङब्द रचनाको किती साचेके अन्दर तोर मटौर कर जमाना 
पक्षता ह इस कारण प्राचीन कवियोति मी कदी २ अङुदधियौ इई द 
जो जानते हुए भी उन दूर नही कर सक्ते ये आजके कवियंप्ति 
कुछ अधिक हो जाती है वे अनिवाय्यै है इस कारण ध्यान देनेकी 
कोई खात वस्तु नही हे । 

भ श्रीमान्‌ सेठ रुक्ष्मीनारायणजी मगवान वकसजी सोमाणीको 
खनेक धन्यवाद देता हव जिन्न इते ङिषाया टीका कराई ओर 
प्रकाशनका सार भार सानन्द उखा च्या । 

ध्यान उनके भार्वोपर ही देना चादिये मदापुरुपोके पवित्र चरित 
हर हारते पावन करते दै उनके जीवनकी पवित्र घटना सबको 
पवित्र कुरती द इष॒ कारण वे संम्ाह्म ओर हदय परल्पर च्िखनेकौ 
वस्तु है 1 मगवान रामालुजाचार्यके अपरावतार वै. श्री स्वामीजी 
मह्यएजके यैस ही छोक पानन चरिर्नोका इसमे वणेन है आशा 
इतये मननाराधैनते ऊोग अपनी आत्माका सतत कल्याण करे । 


पिनीत 
१० भाधवाचायपे रिसर्चस्करर 








त 


॥\ समर्वण ॥ 
श्रीमद्‌ वेदमार्गं प्रतिष्ठापनाचार्य्य, उभयवेदान्त 
प्रवर्तक, श प्रतिवादि मर्यकर मठाधीधरः 
ग्रः १००८ जगद्रुर 
„ स्ीम्द्‌ जनन्ताचास्सैजी सद्ाराज 
सूरिकी पवित्रस्पतिमे ही ये टे टे क्षर 
आपर्मे छंखद्य वद्ध करके शतकके रूपमे 
समुदित किये गये ये एवम्‌ उन्हे भेट 
भी आज उन्हीकी करता द 
सखजिये महाराज £ यद अपके 
जनकी स्मुपध्यित की 
इई भेंट आप रहण 
कथयि । 





अपका-- 
रामनारायण 


॥ संक्िप्र जिवन चारि ॥ 





यम्वरमे सतव जगह सत्राय छाया हुजा था जिन वानारी कारो- 
चारके मारि एक मिनटकी भी फुरसत नदीं मिल्ती शरी वे शोकम्रस्त 
होकर निखब्द्‌ सूने पडे हए थे । धार्मिक संप्ार चिन्त निम्र हो 
रहा था श्री वैष्णव समाजकफे सारे भावुक व्यक्ति रियर पछ्ठा च्ि 
हए भद्र नजर आ रै थे । मारते सभप्र वड़े वड़े शदररोका भी यही 
हारु था] 

सभी भाधाभोके वड़े वड़े पन्नकार जीवनकी महचूर्ण षटनार्ओको 
जाननेके ल्यि इधर उधर पूरी दौडधूप कर रहे ये कोई भी इ 
दौड पचि रहना नदीं चाहता थ( । समीके कपू अम्रखेख 
निकठ रदे ये! 

महापुरूधोकि कार्यं सभीके कल्याणके स्यि हुआ करते ह किप्री 
एक ष्यक्ति या एकी समाजके व्यि नदीं होते क्यो ये समके होते 
है एकके नहीं । 

भाष्यकार भगवान रामादुजाचार््यके उभयवंशाधर्‌ भगवद्‌ दिम्य- 
छोकवाप्री श्री प्रतिवादि भयंकर मठधीश्चर भारतसरकार व अखिट 
नरेशेति पूरणी सम्मानित एच. एच. जगदुरुरु श्रीमद्‌ अनन्ताचार््यनी 
सूने सरि मारव समाजके कल्याणे कार््यं॑किये ये अतः जप्के 
वियोगे समी मातम मना रहै ये | 

उक्त समय स्यान अर समयके अमस उनके जीवनके जिक्नाघु- 
ओक हम पूर्ण््पतरे उनके जीवन चरि्रका सार न दै सके इस्त कारण 
य्ह उस्तके विषयमे योडासा श्रयत्न करते है । 
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परिचिय-उसीका हो सकता दै जो एक ददी हो जिते भरद वह 
रहे वही निवापी जान सरके; स्यानान्तरित दूसरे छोग विना जनये 
न जान सरके | पर जो आदित्यकी तरह घर ओर वािर सर्वत्र देदीप्य- 
भान है| चदकी तरह चारो ओर आनन्द पर्हैचा रद्य दै 1 उस 
महापुरुष के पस्विय देनेकी कोर भी आव्दयकता नहीं है । वेदान्त- 
वारानिधि हिज दहोठीनेस्र परमहं परित्राजकाचार्म॑श्रीः १००८ 
जगद्गुरु श्रीमद्‌ अनन्ताचा्यैजी महाराज सूरिजीम्सूयैकी तर्द देश 
विदेशं पूरणी विदित तथा धरमोपदेरते र्चँदकी तरद आह्ादक थे 1 
परम प्राज्ञोको निरन्तर चकित कर डाट्नेवाखा उनका अनुपम 
पाण्डित्य सर्यन्र विदित था | आपके परिष्कृत किये दए दर्शन साल्ल 
वधे २ दार्शनिकोकि आज भी घाकर्षण की वु वने हए है । घाप 
सर्ता निरभिमानता, , साधारणता ओर दया कूट २ कर भरी यी ॥ 
आप थे सच्चे आचारं ! इस कारण आचार्य्योचित सारे दिव्य गुण 
आप विराजते थे ( भापक्ते मदिर ओर मठ अनेकों स्थानें है पर 
शरी पाची सवपते पुराना मठ है इत कारण आपके परिचय बोपर्‌ 
सपरत प्रतिवादि भयंकर मठ श्री कांचीदहीट्षिा इआ रहा करता 
था। आप स्मत इती परिचये परिचित ये। इसके सिवा कहीं 
पुष्कर कही बम्बई जर कही र दूसरे २ स्थानकि नामे मी रोग 
उन्दः याद किया करते है, ने अपने श्रमणे देता स्मरण मी द्योते 
देषा हे। 
जन्पस्थान--दक्षिण मार्तके मद्रास आन्तमे इतके समीप एक 
कोची नामकी नगरी है । हिन्दू धर्म चछाखेमिं इतकी गणना सतपु- 
पवितं हुभा करती है । श्री संप्रदायके इतिहासे इस नगयीका बङा 
भारी महच है } तपस्वी मार्गबीय अपने त्रिय शिष्य कणिकरष्णकौ 
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टेकर इसीकी युफा्ेमिं ष्यानरत रदा करते थे { श्री पर्कारुला- 
मनि यदी आकर चौक महाराजकरै खनानेका देप ॒रेयया भगवानकी 
करपाप्ते चुकाया था । इठीके समीप भूतपुरी है ज्यौ श्री भाष्यकार 
भगवान्‌. रामानुजाचारय्यने अयतार छेकर वेदान्त ब्रह्मसूरपर विशि्टा- 
देत परक भाष्य च्लि था जिसके कारण इष श्री सपभदायका नाम 
श्री रामातुज संप्रदाय पड़ा दै । यही काची आपकी जन्ममूमि थी । 
इसे वाते इतना अन्तर अपरस्य है कि--आपकौ माताजी आपके 
जन्मतते कुछ समय पष्िठे अपने पित्ताफे घर श्रौ तिरुपति बाछाजी 
चली गई थीं जो काचक ठुठ ही मछिपर है ¡ तिरुपतिवाटाजी मी 
प्रधषिद्ध स्थान है । इसे मी सारे हिन्दू अपना तीभेस्थान मानते दै सारा 
वैण समाज इसे मी दिव्य देक ही हषटति देखा ह श्री रामानुज 
ओर रामानन्दी गण तो इतके ठिये दूरदूरते अति ई ] 
यदीं आपका जन्म॒ इआ था अतः आपके जन्मस्थान होनेका 
गौख काची ओर तिरुपति इन दोनो स्थानोंरो एकसादी आर्त दै । 
तिस्पतिये काचीते इतनी परिरोपता ओर अधिक है कि--हमारे 
चस्ति नायककी आखिरी शिक्षा भौ यहीं समाप्त इई धी । 
श्री भाष्यकार भगवान्‌ रामालुजाचाय्थैफे पुत्र ओर शिप्य 
दोनोदी वंशेमिं आप ये--युत्र १ परपरा श्री सुडुन्ैनम्ति २ शरी 
रामालुजनम्बी, ३ श्री मुड्ुमनैयाण्डान्‌ ४ श्री देवराज ५ इकयाट्पाठ, ६ 
मन्नाराचार्ग्य, ७ पराुदानम्बी ८ मचलेक्छुन्यनवनार्‌ ९ जीर इनके 
पुम अनन्ताचा््यं तया इनके पुत्र शरी प्रतिगादयी भयेकराचार््यं थे | 
हमि चस्िनायक शी प्रतियादि भयेकर स्ामीके वदयाज ईस 
कारण प्रतिगादि मयेकर कटति द | ये. प्र. वा. म कर वामी 
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भाष्यकार श्री भगवान्‌ रामानुजाचा्धकी पुत्र परंपरमि दरावीं पीठीपर 
ये इस कारण उक्त जगदगुरु श्री भाष्यकार स्वामाक चंद्र है । 

इसी तरह उक्त भाष्यकार स्वामीकी शिप्यपंरपराम आच्वी पि्दीपर 
श्री वर्वर सुनि मदारान ये मिनन श्री संप्रदाय अषटदिष्र्जोकी 
स्थापना की दै। शी प्रतिवादि भय॑करचार््थं सवामी माप्यकार स्वामीकि 
स्थापित विये हए ७४ मोमेते ३६ य मघ्ये अपिपत्तिये तया 
श्री वर्‌ सुनिने मी आपको अण दिग्गजेमिं गिन घिया था। 

इत तण्ड हमारे चरितिनएयकः उत॒ अवतार पुरुषे विधा ओर 

गोत्र दोनो वंशम आ गये दै जिसके नामकी छप इस संप्रदायपर 
कग हई है । यह कहना कोई अचयुक्त न होगा कि हमरि चरित 
नायकको श्री संप्रदायमे दोनो ही गौर प्रात थे आप श्री माप्यकारकी 
चेश पूरपराम भी ये जीर शिष्यपरेपर्मे मी समवि ये । दूसरे तो 
ववर एक शिष्यपरेपराकाही गौरव रखते द वंशधर होनेका काचित्क 
दी ५ | तीसरे आपके पूषैज अषटदिगगजेत्ति पदि भी मठाधिप 
हीये) 

५ उत्तर भारतमे श्री वेप्णवताके भचारफा अधिक प्रेय » 
मी आपके पूर्वको ही है 1 जैसे भमवान्‌ रामानुजाचाप्पैनी भहा- 
सजने दक्षिण मारतमें -भ्रमण करे श्री वेष्णवत्ताका प्रचार किया 
था उसी तरद उन्दी वंशार एवम्‌ हमारे चरितनायकके पूर्वन 
आजसे १०० यर्पते पिले दोनेवारे श्री अनन्त महातजको है | 
तेटमुषेः जिखयीरने आपको दोसो सरक्त सिपाही स्लनेकी अलुङ्ा 
दी थी जिसके अनुसार आप अपने दोसौ सिपादी ओर्‌ दूरे २ 
अनुयायिर्योको साय ठेकर उच्तर मास्तमें श्री वैव्णव धर्मकां प्रचार 
करनेके जि चरु दिय ये । पुप्करके पुराने रंगजीमे आपकी मूषि 
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विमान है निक्ठकी सदा नियमित सची दती है! ईसं मदिरको 
भी आपके पूर्वजोनि ही प्रतिष्ठापित किया था } अनन्ते महाराजमे अनेको 
रजे महाराजे दीक्षित भ्यिये जौ नर्दीभी रक्षित इषु उनके 
-हदर्योका परिर्तन हो गवा था | यदि भ यद्यं यह कह हैँ कि-- 
अनन्त महाराजके तयार कि हर क्षेत्रे हयी दूसरे आचाय्यौनि श्री 
चैष्णयता रूपी वीज वोया तो कोई अद्युक्ति न होगी ] आपने वरदराज 
मगयानके ५०००० हजनारकी दगतका एक हार भेट किया था तथा 
दूसरे २ दिव्य देदोकोमीरेसीदी सेद की थीं} आपको अपने 
प्रचारी भारी चिन्ता रहा करती धी एक दिन रातको प्रमे वरद्‌- 
राज मगवानूने कह दियाया कि त॒म चिन्ता न करो तुम्हारी 
पीदढीपर तेरे दी नामवाटा मेसा अश पुरुप होगा जो तैरे प्रचारो 
बहुत अग्रि ठे जायगा ! हमारे चरित्र नायकका जन्म इप्ती वरदा- 
नका फर था ] 
जन्मङाछ--प्रिक्रमीय स. १९३० फाल्गुण कृष्ण ४ रानिवार 
है । इषा दिन तिरूपततिमे अपने नानाके घर आपका जन्म हुभा था | जव 
आप माताके गमे थे उस समय उनका स्वाष््य अव्यन्त खरार 
रता था ] उनकी दरा देखकर आपकर पितृचरणोको बदी चिन्ता 
रहती थी । इतनेमे दैवात्‌ एक महयतमासे भेट दोग उसने बताया कि 
इनके गर्ममे कोई महापुरुष आया दै इस कारण इनका स्वास्थ्य इतना 
खरायद्टोरहादै। जवर उस्र महापुरुपकां जन्म हौगया ये उसी 
समय खीक हो जर्यगौ ] ठीक वक्षा दी इ । आपका जन्म होते 
हयी चिना किप्ती जपि उपचास्के आपी माता अच्छी हो गई । 
आपके पिताजीका नाम श्री कृष्णमाचार्य्यं स्वामी था] ये मी प्रतापी 
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पिद्यान ओर योग्य धमीचार््यं ये आपने अपना पारा समय धर्मीचारः 
जर प्रचारे ष्टौ उगाया था] 
चारयङा--परम टर्वनीय अर वुतूटछ पूरणी था । ओर बाटफ 
तो माता पितते अर्म होति दी रेति हं पर यह्‌ अद्भत शिशु एका- 
न्तम ओं भीचकर सर्शके ध्यानमें रत योता था । चेउ भी खेता 
था तो भगवानकी पूना जर धर्मोपदेशक । एकार इनके माता पिता 
अपने जापररा निवासी शिप्यके साय जातीयार इन्दे भूखफर गड़वदीम 
कई मीक चठेगयेये | जय ये याद्‌ अनिपुर खोटकर आये तो इतत 
विचित्र रि्युको मगवानके ध्यानम मप्र पाया ब्यक दर्शक रोगोनि 
कहा कि--वाखव तिना एक भी ओत्‌ डाठे अचर ध्यानम धैठा हैः 
यह्‌ कोई योगी है । अनन्त महारयाजके तपसे आपके पुत्रके रूपमे इसने 
जन्म च्या दै। 
विद्याध्ययन--काची ओर तिरपतति इन दो नगरयेमे ही पुष्य 
खूपसे रहा है । आपके ग्ज्ञ माता पिता दायके ही आपको 
पढते रहे आपका विचाध्ययन प्रारभ पाच वर्की आयुर क्षे गया था । 
माताजीने घर्मे टी शब्दख्पावरीसे ठेकर रघुयश तक पडा 
द्विया था। 
जत्र आप दते कुछ थोडे चड़ इणु तो आपको काची पास्तकी एक 
छोटीसी पाडक्ाखामे प्रविष्ट करा दिया जिसमे एक शेव साघु पटाया 
करते थे । थोडे हयी दिनो आपने इस पाशाखकौ सारी पडा 
समाप्त कर खी। 
उपनयन सैस्कार--आ वर्षकी उमस्म विया गया बयो कि 
ब्राह्मण बाककके स्मि आड वर्धकी आयुमे दी उपनयनकी जाङ्ञा है} 
उपनयन हेति ही अपरको चेद पदाया जने र्गा । थप तैत्ति- 
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सय शाखामे ये इस्त कारण सवे पिके तैतिर्सय सहिता ष्ठी 
पढाई गई । इफ पिवा दूसरे याद करने योग्य वेदाङ्धफ़े पाठ भौ 
चङ्ते रहते ये । 

पितरे साथ दीक्षा ओर या्रा--मी पिकी भाने इसी 
उमरे गुष्करकी की थी । पिततानीका थोडासरा इशारा पाते ही जाप 
पोथपिन्ो वधकर क्षट चठनैक च्ि तयार हो गये पिताजीने इसी 
उमसमे पुष्कर कषत्रम आपको वैष्णयी दीक्षा दी थी । यदेति आप उने 
साथ २ जेपुर ख्द्मणगढ लादि कई जग्मे कई दिन न्ततीते करफे 
फिर काची चे आये । 

पुनः शटकफोप पाठशालातें भवेश्च--अति ही करा दिया गया 
यह पिचास्थान केचि ही था} इसमे आप ११ वर्धेरीजयुष्टोने 
तक पठते रे ओर का्योमिं नेषधपर््यन्त तथा व्याकरणे इसी आयुर्मे 
सिद्धान्त कौमुदी पूरी कौ । पठ-- 
> उभययेदान्ते बद्धिनी पाठशालामें मवेश-- किया । इस शाला 
छोड ही दिनोमिं आपने चम्पू-नाटक-अखकार-ढन्द शाख्-भोर व्याक- 
रण पूरा किया } न्याय शाकी बडाई केयठ दिनकर पर्यत तक ही 
इई थौ । इनके साय यथासमय वेदोरी संदितार्जोका पाठ ओर्‌ दरि 41" 
दिव्य प्रपन्धोका भी पाठ चछख्ता रहता या। यदौ पठते ह्र्‌ माप 
साहित्य ओर व्याकरणम अच्छी प्रोढता प्रात कर गये ये । आपकी 
सक्तं ओर प्राकृतकी ग प्रच रचनार्जकि देखकर वृद्ध विद्वान्‌ कदा 
करते ये 1 फि--योड दिनम यह सारे भारतम चह वनके चमकेगा 
सूर्या ्रकादा करेगा [ इनकी उस समयकी बनाई हई गव पय 
रचनार्मोको बड़े जीन चरसि रखेगे । 

आपका चित्राह-- १७ यर्धकी आघुमे काचीसे ३५ कोश दर 
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तिरपती निवासी श्री गोपाखाचार्य्यजीकी कन्यके साय ज था] 
ययपि आपकी व्रिवाहकी इच्छा नदीं थी तौ भी गुरुजनोके जामे 
वाक वन्धनमे वैध नाना पड़ा । पिन्तु इक्तते आपके पठन काटने 
कोई अन्तर नदी पड़ा । स्वाप्याय पूर्वकी तर अण्ड प्रचलित रहता 
था | साथमे अपनेसे कम पटे छोंको पाठ भी धिचरति रहते धे । 
माता पिताजीका चैकुण्ठवास--भी पकी छोरीदी आमे 
इा । एकवार इनके पिताजी हृ द्षिणके दिव्यदेशोकी याते 
अआअतेवार साय टेगये । ये भी पित्चरर्णोकी सेवाका सौमाग्य सम्यक्‌ 
सानन्द साथ हो चियि । मार्गमे टी चिरम्वरम आपके पिताजकि एक 
अद्रष््रण फोड़ा निक आया । यही अनेको उपाय होनेपर 
मी आपकी पिति छाया नष्ट कस्नेका कारण बना } इस 
समय आपकी जायु १५५ वर्पकी यी 1 सौ्दर्वौ चङ रहा था] 
पिताकी पिधिपूर्ेक अन्त्ये क्रिया समाप्त करके माताकौ साथ ठेकर 
गया करने चर्‌ दिये ] पतिषियोगसे विकटा माताका मी मार्गमे 
स्वास्य खरात्र दगया 1 अनेको ओपधिर्योछा सेवन करणया गया पर 
कुछ भी फायदा न इ । माताको योग्य व्यत्तियेकिः साथ कांची 
भेजा गया पर यष मी कोई फायदा न आ अन्तम बे मी आपको 
परमात्माके मरोसेपर छोक्कर सदाकरे च्थि विदा दौ गई ] इस समय 
आपकी आयु १८ यथक ठगभग थी । 
अध्ययनका अवदिष्टकाङ--तिर्पतिमे्ी पूरा हआ क्योंकि 
कोची दीक प्रनन्ध॒ नहीं हो सका या । य्ह जाप्रके मतु श्री 
रोगाचार्यनी महायान ओर्‌ उने भई अद्वितीय विद्वान्‌ ये ! यद 
र्कर आपने ५ वर्पेतक वरियाम्यासत किया । जिसमें उमय वेदान्त 
मीमांसा सौर न्याय सानन्द पूरा किया, इसी समय एक «* मीवीण 
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विय्ोद्धासिनी ” समा मी स्थापित की थौ। इसमे छाव ओर पण्डिते 
यादगरिगद ओर स्याए्यान सन्वन्धी योग्यता प्राप्त किया करते ये । 
इका अपिवेश्चन प्रति शुक्रगर होता था । उस समयकीं अनेक 
कृतिरयौ भोज है जो वडा जीयन चरित र्खिती वार प्रकट कौ 
जार्यगी । इसमे ोखते वुटते किसी विययका घटो प्रतिपादन करना 
तो आपके ल्य एक अत्यन्त साधारण वात थी । 
सार्यजनिक जीयन--इसके वाद प्रास्म दत्ता दे । यहि आपके 
हृदयम प्रचार ओौर समाज निर्माणकी छो ठगी । यदा रहकर आपने 
हिन्दी अप्रिजी आदि भाषाओंका अम्यास तो कर ही ठिया था इस 
कारण परिदा रमण आपके व्यि एक साधारण वात यी | अतएव 
चुने हए दद प्रह साधिर्योको साय ठेकर धर्मपरचारके लिय यत्रा 
प्रास्म कर दी। 
भारतयात्रां -मी आपकी इसी समयते प्रारम हो गई थीं। 

कोई व्यापक होती थी तो किसने भारस्तके एक दो प्रा्तो्मि प्रचार 

करके दी वापिस आ जाते थे | कुठ रेते इई तो किसी खुरकीके 

मार्गका अवटम्बे किया गया । सम्बव्‌ १९५१ में जाप पितताके भिना 

प्रथम प्रचारकै स्यि चे थे ] इमे हैदराबाद, सोकपूर, ओर पूना 

होते इए बम्बर पधारे । यदहोँके खोगोने आपका वड़ा खागत भिया । 

नारायण वाड वदे समारोहे साथ समा हुई} पिके दिन 

पिशित दृष्ठ दिन भक्ति जौर तीसरे दिन परत्तच निर्णयप्र 

व्यार्यान दिया यह ओर उस समयक चर्चां पिजयपत्रिका ये दोन 

जे. यी. प्रे कल्याणे सुद्रित है । यर्दोति उञ्जेन गये बहौ आपने 

भस्मधारणपर जो परिचारं प्रकट किये ये उक्त प्रेमे ‹ मस्म घारण 

पिचार "के नामसे मुदित दै! 
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ता० १८ फरवरी सन्‌ १९९२ में जयपुर पैव यद भी भापने 
अपने उपदेश सारे शाहरको जना दिया । इसके वाद कानपुर 
प्रयागराज होते इए रौर राजघानामें चटे अथि । यर्हौ¡ रोया नरेदानि 
आपका अव्यन्त प्रेमके स्थ चिरस्मरणीय स्वागत किया | आपने 
कई दिनातक राजा ओर प्रजा दो्नोको कर्वम्यनिष्ठ चनानेके व्यि 
दिभ्य उपदेदा दिये । आपके इतिदासरमे रीय नरेराकी नम्नता ओर 
वैष्णपताका उच उदाहरण र्देगा । इत या्रामे आप कठकता 
जगनाथपुरी सिंदाचर ओर श्री कूर्मं॑मी पधारि ये सतर धमौपदेरा 
देते ए ताः २ जलाई सन्‌ १९१२ को फिर यच वापिस 
आ गये। =? 
इसके बाद आपकी वड्मी २ यात्रा हुई । आप रेते २ स्थानम 
भी धरम प्रचारो ट्ि पहुचे है जदो पानी भिठना भौ कठिन था | 
पथ मी दुर्गमवमेमिं होकर जाता था । आपके साथ पेदठ यात्रा करने- 
चष प्राणियेकि प्राण भी अपके ही तपते सुरक्षित रदते ये | कभी 
२ शिर ओर माटओकि शाब्द अधिके कौलादठ पैदा कर्‌ गुनस्ते थे 1 
समैत्र आप वर्मोपदेदा देते रहते ये । जर तो क्या १ प्रामीण जनता 
मी ददा ददा कोस चकर आपके ददौन करने आती थी | यनचर्‌ 
भीर भौ. आपके उपदेशोके सुननेरभे तत्पर इजा करते धे ! जौँ आप 
गए राहरोभेते कोई भी रेता शर नही था जिसकी जनतानि आपका 
स्वागत स्कार न क्या हो घ्री चैष्णनदही ना दूसरे खोगभौ पूरी 
सस्या आपके स्वागतम भाग रेते थे । आपका शरणागतित्प्यका 
उपदे तो इतना आकर्षक होता था कि उप्ेजो भी ोई सुनता 
अपनी पर्मका उपदेश समक्ता था । कर उच्च मुसलमान आफिस- 
सन तो आपके इख उपदेदसे इतने जाकर्पित इषु ये पि जपने इलाके 
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से ५० मीरतक भौ अपनी इट अदा करके अये त्रिना नर्दे। 
कभी कभी आपके केप जेगटेमिं मी ल्गा करते थे जिकर शोभा 
देखते ही बनती थी } भोजनके समयका आपका यदी नियम था पि 
जव सारे योग याजा सव्रकी कुदाट क्षेम पठे; उप्त समय शान्त 
प्रसन्नचित्तसे प्रसाद पाने चैस्ते थे ] आपने बद्रीनारायणकी यात्राभी 
पेदठद्यीकी थी। 
ये्ाख्य पत्र प्रतिकार ओर चाद्धसेवा- म आपका काची 
रहनेका समय उपयुक्त होता था ] १८९८ ई, म ॒श्री सुददनि प्रेस 
नामकं यत्राख्य स्थापित किया इससे शीघ्र दी एक शाल्सुक्तायखी 
नामक भाकिक मन्थारडी भ्रकारिते करने ल्ग गये इसके तीन मास 
याद्‌ जपने उसी यतराटयस्त मु भापिणी नामक माक्षिक पत्र भी प्रका- 
रित किया जो थोडे ही दिनेमिं सापताहिकके रूपमे हो गया । इन 
का्यौके अतिरिक्त न्यायश्चाक्षका उद्धार करनेके लिये न्यायपुक्तावी 
प्न्थमाखका भी प्रकाङन करने ठग गये जिस न्यायदास्रके अरम्य 
श्रन्थ निकला करते यथे { इते कुठ दिर्नवाद द्वाप्रिडभाधाकी पत्र 
पत्रिफाओकि प्रमाय देखकर उप्कौ मी एक यनमालिका नामक 
माक पत्रिका निकरना आरभ कर दिया यद्‌ पत्रे एक वर्पतक खत 
चखा पीके कई कारणेति वन्द कर दिया था । मािक पत्र वैदिक 
सपरस्यके तो आप अन्ततक भी प्राण रदेये। 
काची एक “८ वेदान्त वैजय ती पष्डाडा » मी स्थापित की 
जिसमे स्वयम्‌ मी पढाते ओर कर्‌ अध्यापक भी नौकर र्ते ये। 
आयुधदके उद्धास्के टिएु एक सौख वीधाका बगीचा खगा था । 
कई ध भी नौकर रखे ये तथा एक वायुरयेदके पया मौ प्रकाशन 
गर्िया या यह्‌ अआधुर्वेद साश्कर मी कदु दिनतक चख्ता रदाया। 
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सन्‌ १९०२ भँ पुस्यसूक्तका गिष्णुपरक भाप्य त्यां रामायण 
वात्मीकी भादप नामक प्न्य टिषा जो आज भी शुदर्न प्रेते 
भिछता है इनके सिमा अपने त्रे्का आपने यह्‌ नियम वना स्या 
याकि जिन उपयोगी परन्धोका प्रकारान दुरे प्रेस नटा कर सके 
ह उने इ प्रपते प्रकादित्त किया जाय । इ ब्रते आपके पदि 
कापमे १०० से भी अभिक भरन्य निके हेग 1 
~~ भे जम आपके साय था उस समय आपने सुद्चे दिव्य सुरि चरि- 
तकी हिन्दो टीका रिखनेकी आङ्ञा दी थी जो अधेसे अधिक आपके 
र्मे जपने अपने जीयनरमे ही प्रकादितत कर दी धी । 
इसके पिया जौर मी भरे ठ्लि छोटे २ अन्धको जपने प्रेते 
प्रकादित्त किया था ओर मुञ्चे दी छिवठिनेकी सेगदी थी । आपकर 
साय दोदाे भने उपनिषदो रए रमाुन भाप्यके अनुसार टाका 
खली धी जिसकी अशद्िर्ोका परिमार्मैन आपको ्ी दिखाकर 
किया गया या ] आप दूर भेठे इए भी मुञ्च ्रन्य स्लिम सदा सद~ 
यता देते थे । जो विपय मुञ्चते नहीं उगते ये उन भ पत्रप्ति ओर जाकर 
पू खेता था ] जिनमे कुठ एक पन मेरे पस इस समय भी उपध्यित 
दै । आपने आजे दो धर्ष पिके मुने श्रौ भाप्यकी व्यापक हिन्दी 


टीका छिखनेकी आक्षा दी यी ओर परीक्षाके तोर पर ए त समन्वयात्‌ 2 
सून्नके भाष्यको टीका वनयाकर मागौी मौ थो । 


~+ भने जो टोका भेजी उसपर वद्धा सन्तोप प्रकट किया ओर अपना 
विचार वैदिक सर्वम मी प्रकट कर दिया } यदि सुसषे यष्ट पता चर 
जाता कि अव यद्‌ तिया अर्‌ त्पोकी यूति मेरे पासन रहेगी तोच 
किसी मी विघप्रियके विरोक चिन्ता किये उनके कामम जुट याता । 
इतके छिखनेका तस्यै यह है कि-आपके दयम जीवनकी 
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अन्तिम घद्वियों तक मी तरिवा प्रचार ओर शास्र सेवाका प्रेम व्या 
शहा है तथा जीरनकी अन्तिम घडियों तक भी इतत प्ररत 
नही इए है । 

श्री वैष्णव सम्मेटन--का वीजायोपण मा आपनेही किया था 
एवम्‌ सर प्रथम दोनेवठे इखाहावादको समेठनके आप ही समापति 
चुने गये ये । समास्थठ मेयो रखा गया था । जो भिराट जन- 
सषठदायघ्ते साय भर गया था | नगरमे आपका वड़ा भारी सह 
द्धपस् निकख था ] बाहिरसे ७०० के करी थी चैष्णय प्रतिनिधि 
गणे आयि ये} दूसरे प्रतिष्ठित आगन्त॒कोमि सारी वैष्णव सप्रदायोकि 
आचार्य श्री संप्रदायके पाठाधिप ओर महाशज रीया, छन्पुर आदिके 
साथ महामना मदनमोहनजी माठ्यीय भी यथे वे आज शक ष्टी व्यक्ति 
जिस राजनैतिकपर कि सनातनधर्म जनता गिश्वासत करती हय । 

सन्‌. १९१२ दूष्य वेष्णय समरेखं श्री जगन्नाथपुर इअ यह 
अनर पुरीके बडे मारी मेटेकाथा प्त काएण एक तो मीडइथीदही 
दूस संमेठनके आगान्तुकनि पुशीको मर दिया । यरद जद्धस मणिं 
म्या था | सभास्यानमें दूसरे आगन्तुककि अतिरिक्त कठकत्ता हाई- 
कोके न्यायाधीरा मि. उडर तथा जिखाधीर मय मजिर्टेटकि थे 1 
जिराधीशने बडे ही चमत्कारिक रब्दोमे आपका स्वागत किया था। 
यसे चरती बार आप अग वग हते इर्‌ आघ जौर त्खगमं भी 
ध्म्रचार करने पैव ये) 

तीसरा अथिेन आपके ही अभिपतिलवमे जाना मनाया गया 
था | यह्‌ यद्यपि मुर्तङ्मानी स्यिस्तत दः पर तो भा आपके स्वागत 


सत्कासम स्रि राज्यकर्मचारी व्यस्त ये | कौमरिसके पडाट्की तर 
अभिवेशान ययन वनाया गया था | यरहौका जद मीं उ्ष्वाहो 
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गया था! रियाप्ततवेः भारे जागीर्दार तथा सीतामऊ सादिक राजा 
संमिखित हए थे । 
चौथा अधिवेदन कठकत्ता नगरमे हआ या । इप्तकी स्वागत 
च्य जर विद्रानोके स्तंग भी जगद्गुरुवे इतिमे खात्त स्थान 
रखते है । आपका यदौ कोसों म्बा जुद्धस्त निकटा था । ' सर 
गुरुदास्र बनर्जी, वाद्रू मोतीटाठ घोष, कविराज गणनाय सेन॒ रम. 
"ए. श्रीयत नस्न्रसेन चु. सत्यनाय गोस्वामी, ओर दीन दयारुनी 
व्यात्यान वाचस्पति आदि सरे प्रतिष्ठित व्यक्ति सामि इषु थे । 
इस्‌ जगह अपपको कठ्कत्ताकै सरे महोपाध्याय ओर तीधौने मिर्कर 
आपकी अरीकिक प्रतिमा देखकर ‹ वेदान्तवारंनिधि › उपाधि दी 
थी} इने स्थानो सिवा ओर भी अनेको जगह आप अध्यक्ष बनाये 
गे एवम्‌ दृ प्रकार घ्यागत सत्कार हआ जिते छ्खिनेपे ठेखका 
कठेवर वहत वहा हो जायगा ६ अपक्रा ट्गाया हआ यहं दृक्ष 
आज भी भारतं व्यापक होकर ठ्हच्हा रहा दै } जिसका अभी 
प्रयाम पुसीकै महन्तजीफी प्रमुखततामे अधियेशन इ है । मेरे 
-सामने आपने अपनी वीमासके समय भौ सुद्घते टिलाकर दो घन्टे 
परिश्रम कर्के आशीर्वाद भेजा था | इन दिनेमिं आप केवठ अगृश्के 
सपर्‌ ही रहते थे तथा अन्तु स्फोटे अत्यन्त पीडित रते ए 
मी कर्म जदनक्सेये। 
जीरणेद्धार जीर दिव्यदेशा--जापने अनेको किये । दक्षिण 
-मास्तर्म श्री प्र्तिनरदि भत्यंकर मठ काचीक्त जीर्णोद्धार आपने ही 
कराया धा । वड भारी परीश्रम उटाकर अमित द्रव्य खर्च करके 
उक्त मंदिरका ऊँचा गोपुर बनाया था । आपके पूर्नेकि समयक 
-अमदाराके घ्र्तत्र गापर्कोका बनाया इजा चौ रामर्मेदिर या जिसका 


। 
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जीणेद्धार भी आपके ही हाथसे हज था । सिवान दो मेदिरोके जीर 
भी भेको दिव्य देश है जिनका जीर्णोद्धार अपने द्रव्यसे अपने प्रयत्नसे 
जर अपने आप किया दै) छोटे २ रामालुन ष्ट ओरमेदिरतो 
सेक ही आपके हदाथसे वने होगे जिनकी संस्या दिखाने इतन 
छोटे ठेका केवर वडुत वद्‌ जायगा । यों तो आपने अपने 
मारवा कई दिन्यदेरा धनाये है पर रोखका दिव्य देशा उन दि्य 
देमि दै जिते बनवाया मी ओर जिसके स्यि भगवान्‌ भी दक्षिणम 
जाकर लाये ओर अदिग्ग प्रवन्धके च्थि धनचयं मी किया था। 
आपका वम्बर्के दिम्यदेदा री वेकटेदाकी स्थापनाका एक वड़ा भारी 
प्रयत दै । इमे अपके प्रचार जौर हियं मएल्का अधिक वल 
ख्गा } इम अवत्तक आठ खाल स्प्रया खर्चदहो चुके हणे ] इन 
सर्योकी सुन्दर भ्यव्थाफे स्यि आपने अपनी इच्छे कमेटी भी बनादी 
है जिनसे सुप्रवन्ध ओर धनकी रक्षा वनी रदे । आपके व्यि मोलात्र 
( जोधपुरके ) सोमाणी प्रिारने मी एक वडा दिन्य देद्य वनाया है । >) 
राञ्यसम्मान---भी आपका कम न था | प्रजाकी तरह भारत 
गवर्मभेट ओर वर्तमान नरेश भी आपको श्रद्धाकी दसि देखते थे 1 
जव कमी आप किप्ती पिास्तमें जाति तो मारत प्रकारक आश्ञामे 
अनुसार ए. जी. जी सदिव रियासर्तोको इक्म च्लि देते कि र्वे 
ओर ्पौच सिपाही फ़ देकर एपता व्यान रखना कि इन्दे किसी श्रका- 
रफ़ा कट न दयो । जव त्रिटिर इाकेमे आपकी यात्रा दयोतती तो उसे 
भी निका्धीशोके नाम होम भयसेके इक्म निकल जाति थे । भिसप्त 
सर्वत्र आपका खादी स्वागत श्चैता चठ्ता धा । कोई एप्ती रियासत नदीं 
जर्दो आपग्येरधो ओर सम्मान न डज हो सर्वत्र सम्मान दही इजा] 
उदयपुर जोधपुर, जयपुर सीकर, थार, गवाछियर, हैदराबाद्‌ आदि 
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स्मन राज्यकी ओर्से शाही खागत इ ! राजा फौने शीर युसाधिव 
खोग अगयानीके ्थि भति ये | एक वार एक छत्त्र गढके राजनि 
ओडी उदण्डता कर खी थी । जिसके बदलेमे उसे गघर्ममेटक दायते 
-मय हर्जनिके क्षमा ्मोगनी पड़ थी । 


य, स्व, सघ ओर वनारस- मे मी आपका अच्छा सम्मान 
होता या। इस सध्थाका वड़े ग्ैनरसे मिठ्नेवाला डीष्रटेदान भौ आपकी 
अध्यक्षता वना या] वनारसके निद्रानेनि भी ब्राह्मण समेटनये 
समय अचय प्रमप्रदरडित किया था] एक प्रकाण्ड विद्यनूकै खूप 
यही बनारस आपको चमकानेवाटी यी । इसी बनारस पिरिटदितका 
अ्तियादन करनेपे आपकी प्ोपिद्रत्ता चमक यी | 

विचापरेम्‌ परम सरुहनीय था । को भी विद्वान किसी म 
सप्रदायका हठो आपका प्रत्त होनेवाटा सम्मान इसवातको नहीं 
देवता थान ददा जर प्रिश्ितिका हा कायठ या । विद्वान्‌ 
होना चदिये बह जितत कोका हो आप उसका चैता ही सम्मान 
कासते थे । जन कमी कीं जते तो वदेति जातीवार विना विद्रामोका 
सम्मान वि प्रिदान दोते ! भे जवसाथयथातो सदसे कह देते कि 
योग्य बिदानोका उनकी योग्यताके अनुस्तार सम्मान कर दो] आप 
सनातन घम चेष्णवता ओर शरणागत त्वे प्रचारक सततत पुजासी 
ये। सनो मौ आपे पक्षपात नदो या | आपकी प्रकृति इतनी सौम्य 
यी कि सत्रे स्थि एकसी वनी रहती थी । 


शिप्यवगं ओर नौकर्‌--उ्तम व्यग्दारते व्यवहृत होते ये। 
किरती नौकरके मारी जपराधपर मौ उसपर पिना हयी नाराज हए उचित 
-शिष्षा दे दिया कसते ये । 


गी आपके कौषी सेवक मी आपके व्यहासेको देखकर 
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शन्त हो जति ओर उन्दः सरस्व समन्लने ख्गते । आपै 
शिर्पयोकी सैल्या भी आपके संपरदायके अन्य सव॒ आचार्यौ 
अधिक दे । जिसका अधिकारा माग आपकी प्रत्ता भौर तप 
च्यागपर मुग्ध होर वना था | प्र बढानेका कोई शोक नही था, 
न असम्भयम किसीको दीक्षा ही देते थे) एक बार मोजगके काद्‌ 
एक रानीने शिष्य होनेकी इच्छा प्रकट कौ थी जिससे मेरे आगे यह्‌ 
उत्तर दिया था कि अग्र समय नहीं दूसरे दौरामें देखा जायगा । 
तप स्याम ओर चमत्कार--मी कम नदी ये आपका भोजन 
योगि जैसा नियमित था } आप अन, तीन छ्टाकसै अधिक नदीं 
खाते थे ] दिनि रतम बहुत थोडे समय सोते थे | सारा समय 
साध्याय सौर भजनम दी कीत्तता था भने अनेको स्थानम वे 
न्वमत्कार देखे जिनपते यद्‌ कट देना अचयक्ति नही कि--यतह्‌ भगवान्‌ 
रामायुजाचार्व्यजीका ही दूरा अवतार था । रातकरे समय सारा ईप 
सोता ओर आप इस प्रकार जगते रहते कि कोई जान न पाता । 
शरीर द्ध हो गया था ब्रतोपपासोकि कारण कमीमीटातोहो 
हीन परत्नाथा किर भी वख्की कमी नहीं धी] बट्ताप्य काम 
करनेन उन मैने कभी थकता नदी देखा था । मंत्रसिद्धिके विषयमे 
तो यद्धी करैया मि हयम्रीपे भगगान्की आपपर गिदेष कृपा थी। 
जिससे आददयकताके अनुसार तीनों कार्की सूङ्लती थी । 
उनकी आवश्यरुता--वडी भारौ यी । स्यो कि आज सनातन 
धर्मक सकटका समय था । शारदा एक्टके भिरोधमें आपने मारतव्यापौी 
दोय किया था ओर जहा २ पधि थे वहाते इस धर्मनाशक कानूलके 
पिसधमे ताक तति स्गया दिया था स्िसर्तेमिे तौ अपके 
अचारका चह अप्र आ या कि--देसे धर्मद्रोदौ कामून जोषि 


(९८) 


त्यी पदे रह गये थे | आजवे सस्य ते तो कमी भौर रहने 
याठे नी ये--अव्रतकका सारा समय धर्मपरचास्के अनवरत 
परीभ्रममे वीतता आपत्े सनातन धर्मको भी वड़ी २ आसा था। 
दा दुर्देव--तेरे आगे किसीकौ भी नहीं चरती जब तू किसीको 
छु करना चाहता है तो उसके अनेक वाने वना ठेता हे | वयि 
पैर निकल्नेवाला फो तो एक बहाना मात्र था नो सु. १९९३ 
उपरमे आप्रके इस टोकसे जानेका कारण वना | वास्तवे ये स्वर्मीध 
ये उनका दरार श्री यैुण्ठनायका दरवार था ये वहति अये ये 
ओरं अपनी चमकके साय मगवानका पथ दिग्याकर वष्ठी चठे गये । 
जिन्न उन्दं समश्चा या नदीं समन्ञा ये सव आज आपके वरियोगतते 
व्यथित है । छपराकी रानी सण्दिवा धन्य है जिन्हे आपके अन्तिम 
दर्यान इए | आपके जीयनसे भरे अनेक उपकार हए भरे शरीरपर 
जआपकी निरदैतुक कपा थी ओरोको यापक इस प्रकारके वियोगा 
दव तथा सुद दो दुख है । एक तो आपके अन्तिम अदिराका आपके 
जीवनम पाठन न कर सका। तथा इस प्रकार आपको खोकर 
नितान्त पकावी असदाय रह गया ] भै अपने हाकि दुखको किन्ही 
भी र्दोमि व्यक्त नदौ कर॒ सकता । आपके द्खी परिवार जीर 


प्यारे शिष्योके साय सच्ची सदानुमूति पूर्वक समयेदना प्रकट करता 

द्रं । सगवन्‌ 1 मेरे महाराजको मुकषसे छीनकर अव आप ` प्रसन्न 

शि खो। भं उनके वयि गये उपकासेकी स्ति दी क्एिचिल सगा { 
तेय मर्जी? 


इःखी माधवाचास्यं रिसर्च स्कालर 





॥ भीमते रामाुजाय नमः ॥ 


। श्रीमद्-अनन्त रातकम्‌। 





॥ भाषाटीका समेतम्‌ ॥ 


----“~=---- 


आसति शीषरसगेे इ्रविडजनपदे ब्रह्मविद्‌ वैष्णपानाग्‌ । 
तिथिः मानित 1 णितच 

श्रीमद्‌ रामादुजाधैः कृतिभिरभिभते मानितं भाणितच ॥ 

तस्मिन्‌ श्रीकृप्णनामा ग्रह शारिदातके वैक्रमेवत्सरेऽभूत्‌ । 

आचार्य्यो येन तेने मुन समुदये प्वसंस्कार दीक्षा ॥१॥ 

दविड़ देदामे एक परम प्रप्त तथा श्री तैष्णव समाजके बीच 
सर्वमान्य ब्रहमेत्ता * श्रीयस्से › गोध हैः { माननीय श्रीरामानुजाचार््य 
आदि आत्दरशीं परम गरद्रानेनि इती गोम जन्म ठेकर इका सम्मान 
बढाया है इसी वंरामे श्रीमान्‌ कृष्णाचाय्यैजी मह्याराज १९ वें विनमी 
सतकर्मे उत्प इए जिन्न जन समृद्धौ पेचे सं्कारोकी दीक्षाका 
विस्तृत्त ख्पपते प्रचार किया धा ॥ १ ॥ 

रिम्यणी-- १ भगवान्‌ शरी प्रतिवादि मयद्कयाचारस्यजी मक्षयाज, माध्यकार 
श्री रामानुजाचार्व्यकी ही वश परपरम उलन्न हृ ये । ७४ मेनेस जो मठ 
भाष्यकार स्वार्मनि अपने पुत्रको दिया था उसके अष्य्चत्तोयेदी पर्‌ भरीबरस्र 
मुनिने भी आप्रको अपने अष्ट ॒दिग्गजेमिं चुन दिया या | दमे शस रातकके 
चरित्रे नायक दरी वशके उक्ज्वल रते ह } 





(२) 


तस्य प्क्नानमूर्ते हरिपदं सुधया विष्णु भावं गतस्य । 
सत्संकर्पस्य पाकः समजनि तनयो धर्मपल्यामनन्तः ॥ 
दम्भोलिर्दाम्भिकानामश्चरणदरणः शोभनानां भ॑य; 1 
सल्छाखाम्भः पिपासा पशमनदरृतये योऽस्त्यगस्त्यायमानः ॥ 
आचार्यं शरी दृष्णाचार्व्यजी स्वामी परमनुदधिमान्‌ तथा सकर शाष् 
निष्णात थे । भगवानके चरणागृतकी दयातते इनका मन॒ सदा भग- 
यानके चरण हौ ठगा रहता था । श्री वरदराज भगवानके पूरवफे 
चरदानके अनुसार इनकी .सती धरपत्नीनें हमारे चरिविनायक पूम्य- 
पादू प्रातःस्मरणीय परम श्द्रास्वद प्रतिवादि भयद्भुर मढाधीश्वर 
जगहर श्रीमद्‌ अनन्ताचार्यजी महाराजने अवतार प्रहण किया । 
यषा श्रीरामानुजाचार्ययजी महाराजके अंशधारी महापुरुषका जन्म 
ष्टोना यह श्रीकष्णाचाग्यजी मारजके उत्तम सकर्त्पोकादी फ़ठ था । 
आचाय्मभरयर श्री अनन्ताचार्ग्यजी महाराज दम्भी पाखण्डी प्रापि. 
योकि छ्थि तो महर्िपरवर दधीचिके तपसे तेजित ष इन्दवजनकै समान 
ये । पर्‌ जिन निरीह निरश्नि्तोका ससास्मे कोई त्राण नीं था उनके 
व्यि जचर शरणके देनेवाटे थे । इनकी-दपादृषटि सदा अचक थौ । 
जिनके सदाचार परम उत्तम्‌ ओर स्वभा सोजन्य पूरणी था उन दिव्य 
दोमन पुरुप च्थि तो इनके दरवारमे चारे ओरते अच्छाही 
अच्छा था जिन व्वा्तोो उत्तम शाक पदृनेकी प्यासते पिक 
खता र्गी हद थी उनके व्यि तो आप उदट्रुट लगाव श्ाल्ञ वारानिषिही 
चने हरये 1]२॥ 
श्री भाष्याचास्य पाद्‌म्बुन चतस्सप्ततिः श्रीमठानामू 1 
तस्यास्ते दक्षिणस्यां मविकथक मयोद्धावनो धर्मपदः ॥ 
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्राञ्वोऽधिष्ठय तं ये निरय भयवतां वारयायाघु स्पराम्‌ † - 

भीतिं तानत्यक्चेत श्रविषतिङतिभेः शेुपीमाननेतः॥ २ ॥ 

श्रीभाष्यके निर्माता भगवान्‌ रामायुजाचाय्थैने दक्षिण भारतम 
५७४ पीठ स्थापित क्यिये। इनके पीछे इन्दी म्ेमिते भगवान्‌ 
घर्वर मुनिन .आठ म्येको मुख्यरूपर्मे स्यान देकर उनका मौर 
चदाया ] इन आठ मठो श्री प्रतिवादि भयङ्कर मठ्भी दै) श्री 
संप्रदायके रक्षक प्राचीन आचार्यौनि इसी मठकी गदीप्र यैरकर 
प्रतिवादियोके भयङ्कर भयको मिटाया तथा जिन लोगोको नरकके 
प्रतनका भय था उर उसे मुक्त किया था । 

हमारे परम बुद्धिमान चसिनायक आचान्ैने भी इती पिंहासन- 
पर विराजमान होकर; वादियेकि कुबादोके भयको तथा श्रद्द 
धार्भिकोफि नरक पतनके भयको अपनी अठौकिक प्रतिमा तथा 
विस्मापन तप व्यगो सदाके ल्थि नष्ट कर दिया ॥ ३ ॥ 

यति ताते पदान्तं प्रथेवि परमव्योमनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । 

युवी पैतामहीं यो धुरमुवहते विप्णुकाश्ची पुरस्थः ॥ 

येचिद्‌ मेदभवाहाः सुदतिभिखुदिता व्यास वौधायनायैः । 

तद्वाचा स्फो्यमाणा विषिधयुध दशां दिरश्चमान्‌ वारयन्ति ¢ 
, जब पिताजी अपने जीवनके उत्तम अयुष्ठानोको सानन्द धूर करके 
परमव्योम नाम बिष्णु भगवानके प्रमपदको चठे गये तो आपने श्री 
विभ्युकोचके प्रतिवादि भयङ्कर मढपर विराज होकर परेपरामत्त सरे 


भाौकौ अपने ऊपर धारण किया 1 
मगवान्‌ क्ष्ण पायन ओर उनके आत्मगत भवोके अनुपा 


-चौधायनटृति -डिखनेवाटे व्याप्त रिच्य बौधायन आदि समश विद्धा 


६८४) 


मोनि अपने पुनीत प्रनधेमं जिन चिप यैदिक सिद्वान्तोको प्र्णुट करके 
दिष्षया है वे हमि च्रनायककी वाणीति व्यक्त दते ष्टी देसे निर्म 
यन गये कफि--जिनये देखनेते अनेको छतप्र्ञ विद्वानेकि नेर्बोका 
दिगश्म दूर हो जाता दे ॥ ४॥ 


उद्यानेषु भवच्ठप्ववनिपतिषु स्ेखकेपु कत्‌पु । 

भक्तेष्येकान्तकेपु परणतकरश्िरः श्रु भरणिपत्यु ॥ 

संस्था संस्थापकेषु व्रतिषु कृतिषु का वेध पिध्ाय्येषु । 

कासौ फः कैन दो रपुपतिवसितिष्वाछ्नेयो यथान्यः ॥५॥ 

भित प्रकार भगवान रामके चरिति ( रामायण ) भँ वाग, वक्ता, 
राजा, ठे, यज्ञ, एकान्तिक भक्त, संस्थाभकि संस्थापक) तती, 
कृती, जानने योग्य ॒वस्तुकी विके स्थान, ओौर दिर हाथ ह्युकाफे 
प्रणाम करनेवाठे श्रेष्ठ सजनोंकी ठैनमे हनुमानजी मिते ओर देख- 
नेम भति द } इसी तरह हमारे आचार्यचरण श्रीमद्‌ अनन्ताचार्यजी 
सूरि कमी धरम॑प्रचार करते इए घोर जगर्खोे केप उषे मितो 
कमी राजाओ्मे सजधमोका उपदेश देते इए पाये | कभी कर्म 
उठाकर रेतसे २ विस्मयकारक छेख छ्खिते जिन्दः एक महा ङेखक 
भीचय्खिस्के। 

जह मगवानी संनिधि ईधरके एकान्ती भक्त कैन क्गाते ये 
चां आप दोनो हाथ कैदाकर भगवानको सा्टग करते मिक्त थे | 
भारतकी अनष धिक संस्थार्जोको आपने जन्म दिया जनेय) भदे 
२ विचाल्योको योग्य समिति देकर उन्हे आगे बदढने्मे निवीध 
कर दिया । 

अपने शरीरे देते २ कषठिन र्तोका सानन्द पाठन किया जिन 


६८ ,9 


अच्छे २ कृतपरज् मी निमानेमे किनिताका अनुभव करे | भारतके 
अनेकों मव्य पुरुपोनि इन्दे इन कार्मोको भावविराफे साथ आमास 
करते देखा । इनमे कोई स्थर रपा वाकी नहीं रहा जहां आप दैख- 
नेमे न अये दयो } देखनैवारछोने आपको प्रत्येकः स्थर्पर देखा ओर 
आप्‌ वह्यं अपने करनेके कामको करते हए ही मिरे ॥ ५॥ 
मापा प्रचुरा यस्य सुमतेः स्वीधिकारोऽभवत्‌ । 
अन्युनानतिरिक्त शब्द्रचनः यस्मिन्‌ परं कौशलम्‌ ॥ 
वाक्शटी भरतिभावती वल्ववी यद्धस्तमा छेखनी ! 
तस्म सस्पुरुपाय न स्पृहयति व्या अनन्ताय कः ॥ ६ ॥ 
इस बुद्धिमानका विविध देदोफिी विभिन प्रकारकी भापार्थोपर उसी 
प्रकारं आधिकार था जैसा कि-उस देके कदीम निवसियोका हेता 
है । शब्दोकी रचनाम उनकी विशेष ङुराठ्ता तो यह थी कि-- 
शब्द ते इए ही निकल्ते ये न तो आवस्यकताते कम होते थे 
र न अधिक ही निकर्ते ये 1 
म्याद्यानकी शैी अस्ताधारण म्रत्तिमा रखती थी ओर इतनी बल 
चाठी होती थौ कि सुननेवाखोके हदयपर तत्काल अघर होता था। 
अपने थोडे जीवनर्मे अनेको मदाप्रन्थ चिलि ये उनकी टिखनेकी 
दीढीकी शया प्रशंसाकी जाय, प्रत्येक विययके सर्याह्पूर्णं ेषोमिं षरे 
किददस्त थे ! 
अव ओं सुनने देखनेवाठे ! त हौ वता दै कि--रसे सद्पुरुप श्री 
अनन्तचरणोको फौन नहीं चदिगा । उनके ग॒ण दी रेते थ जिनमे 
समी देरोकषे समी धमौ ओर सारी समाजेकरि सभी स्मजदार खोप 
सरि भेदमार्वोकौ दूर करके उनकी हदयस इञत कर्ते यै ॥ ६ ॥ 
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: सुम्बा वैष्णव मण्डले बुधजने व्याख्याय विश्राम्यति । 
` कर्णेषु प्रतिवादहिता सदसि या नारायणीयो गिरः ॥ 
` इरण्वन्तः स्प वदन्ति कि श॒तवने पुस्कोफिछः कूजति । 
षि चा शब्द्‌ सरख्ती भरवदत विद्याविधातुर्युलात्‌ ॥ ७ । ` 
वमव श्रतरिष्णव सैमेठनवे समय जव व्डे वदे विद्वान्‌ अपने 
अपने छभ्दर व्या्यानोंको देकर अपने अपने आसनपर बैठ गये उस 
समय आप अपनी अटौकिक वक्तृता देने रो ¦ सुननेवाञ लोगोकिः 
कानि मगवद्‌ गुण प्रत्तिपादनकी अगरृतमयौ धारा गिर रही "थी । 
निस्ते सुतरवै हृदय तपत हयौ गये | खोग सुन २ कर कहने ्गे कि-- 
^ श्ुतिके खुन्दर सरस बीम क्या यह पूंस्वोयर कृ शा हे १ 
अथवा-वियाओंक्षे ' पिधाता चष्ट चतुद्ुखके सुखखूपी पुनीत उद्वमके 
शब्द्यशिकी पुनीत सरस्वती पूरे प्रवाहके साथ बह रही हे ॥ ७ ॥ 
केचिद्‌ तत्सविधे धयन्ति खुधियोऽसद्ाद्‌ स्सिन्धोः सुधाम्‌ + 
सद्रादानपरे दशोपनिपदां स्याद्रादविष्वंसकान्‌ ॥ 
` अर्थं बागचचुधावति कचिद्ो वाचं तथार्थ; कचित्‌ । 
"` आचार्यस्य समेद््ये तदपि सः भाक्पक्न यखक्षते ॥ ८ ॥ 
जिन धिद्धान्तोका पद़ना उनके खण्डन करनेदे थि परमाबश्यक 
येता दै मिमे कि खण्डन क्रिया जाता दै उस वादका अघत्‌ होना भी 
परमावद्यक दै क्ोकि-सुरुप असदार्दोकादौ खण्डने करते रते ष 
सदयदोका नदी । उनके पास अनेक विद्धान्‌ इन अपद्रादोके सिद्धान्तौयो 
पेते थे जिन सिद्ान्तोको असद्वादख्पी विष्ठेत समुदा अभूत 
कह दिया जाय तो कोई अयुक्ति न ्टोगी 1 निने नाक्षिफोके 
यादो अपेक्षा वादौ तथा मूरखीकि यादो यानी कुग्तित पिद्धान्तोष्छा खण्डन 
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दोता है देते दर्यो उपनिषदो सत्य सिद्वा तोषो दूसरे समश्चदार 
रिद्ान्‌ दूषी तरह विये जते थे । 
मनुष्य जित बात्तको कहना चाहता है जिस ॒पदार्धको दसरेके 
ठिथे समन्नानेकी इच्छा करता है वह उसीके अनुघार देसे र्दौका 
भ्रयोग करता दै जिनसे वह अयं परिष्ुट प्रतीत हो जाय । जव 
किती शोक जआदिका अर्थं करना ह्येता है तो उस अयि इप्‌ 
शब्दके अनुसार ही किया जा प्तकता है तथा सख्य ओर अघस्य 
दोनो प्रकारे अ्थौको बोधन करनेवलि ये शब्द ही ह इनके सिमा 
दूसरा कोई मी साधन नदीं हे जिसमे वक्ता आशयको पकड़ा जा 
सके | प्र हमारे आचारव्यचरणेमि यष्ट पिरेषता यी कि--* दाब्दः 
ओर अर्थं दोनों एकी साय चठ्ते ये, इसका तात्प्यं यह है कि- 
उनकी शब्दगरिन्याप्त हैटी इतनी उत्तम ह्यत थी कि सुखसे निकठते 
ही उनका तात्य समक्षम आ जाता था । इसमे भी सरि सपतारके 
चक्ताओति यद्‌ विरोपता अगदय थी कि--वोठ्नेके प्यथ यह भी 
सममे आजाता था कि“ आचार्य प्रनर यह वाते इसत वातकरो 
ठेकर कह रदे & । इसका पूपक्षे यह है जिसका कि--आप उत्तर 
देष्टेर्दै)1<॥ 
आचार्य्यो मरूमत्स्य देन पराद्र्ः मकर्षनूधलम्‌ । 
आतिध्याय परथि स्थितोदयपुराधीरेन सम्मार्थैतः ॥ 
दुमैन्ने थद दूषिते गृपनत माल्ये वासितः! 
राक्चाऽयोजि गजेन राजस्दने सम्मानित सक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
एक वार हमारे आचार्य प्रयर । अपने शिष्यवर्गको आनन्द दैते 
तथा अनुजीवी वर्मैको बढ़ाते इष मारवाड़ ओर मस्य (जयपुरादि ) देदते 
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ट एदे थे मार्मभे भारतके इतिद्यासतमे सर्वोचस्यान रखनेवारा राणा 
्रतापरका प्यारा उदयपुर पडता था । जव महाराजकी सवारी वद 
परटुची तो राणाजीने आपते आपके अतिव्यकी प्रार्थनाकी । किसी 
दुठकी घुध सिखावनीमे आकर राजाकै कारवास््िनि पदिे आपका 
रेप रनिवाप्तके भीतर ख्गवा दिया पर जब राणा सादिवको पता चखा 
तो आपने हयाथीके हदेमे श्रीचरर्णोको रामह कर उतार । वर्श 
जापका पूरा आश्निय्य सत्कार किया । इतत प्रकार रनिवासर्मे उतारनेका 
संमार्जन राणा सदिवने राजमह््मे उतारकर किया था] ९ ॥ 


पीत्वा वाक्य सुधां स्वक्रणै पुटैः िद्ररधांशद्यवाम्‌ । 

दन्द भास्वर वडनःस पतिः परीतिं परां र्ययान्‌ 1 

तेनाये द्विरदादिदान विधिना मृषेन सम्भावितः 1 

ज्ञनिश्वय्यैवकै्महान्‌ दि महतां मानेन संयुज्यते ॥ १०॥ 

प्िद्रानोफे मी च्िपरिध तार्पोको ्चौँदकै समान शान्त फरपरेवाञ 
श्री चरणोकि सुखारथिन्दसे सव्यागतरूपी मधुर वचनकी अपने पुनीत 
कानेत्ि पीकर दिन्दुओकि सध्ै महाराणा उदथपुरको परम प्रसन्नता 
भ्राम दुई । रणानि आपके चरण कमर्खोपर अमेको घोडा हाथी ओर सोने 
ग्वादीके दिव्य सामान भेट कर्‌ द्विये । जिनकी कीर्तिं आज मी अमर्‌ 
हो र्टीषै। 

यह्‌ एक माना इजा पर्धतत्र तिद्धान्त ६ कि जो रोग परभक्षाना 
भटीकिक देम जीर भ्ित्रिथ भरकारके शरास एवम्‌ तपोबठते सयुक्त 
मदापुरुप शते दै उनके मानको को नदी रेक सकता { मष्ट 
सदा राना मदाराना भीर माने ए पुरषो भान ष्टी पाति 
रो ॥१८॥ 
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येन श्रीपति कीतिं कानन नवच्ाया सथलाप्िता । 

विज्नानारछ निश्चापतिमैतिमतां हृद्योन्ने वियोतितः ॥ 

आरोग्यष्ठ द्युमे प्रभातपयनो छोके समावातिंतः । 

स शीमान्‌ जयतति पसाद सुयुखोऽनन्तो वसन्तो यथा ॥ ११॥ 

मगवानने अपरनेको सव्र तुजे वसन्त बताया है } इसमे पुष्प 
पत्रादिरकोका नवीन उद्गम होता है । शरदी जर गरमीका फोई खास 
असर न्दी रहता । प्रात्तःकार्मे आसेग्यप्रद ख्याना वायु चरता 
है । खनच्छाच्छ आकारे ओपधीश्चका शोभन उदय होता है । हमरि 
चसरिनायक वसन्ते किसी प्रकार भी कम नीं ह, वसन्त नेमिं 
'नवठ ठतिकाओंको खिखाता है तो इन्दोने मगधानके यशोरूपी बृहद्‌ 
यनम नित नड स्तुतिरूपी नषे ठतिकारँ लिखाई थी । वसन्त तो 
आकारके बीच तारकेदा चँदिको चमकाता मात्र हि पर इन्दोनि तो 
युद्धिमानोकषे हदयमे विक्ञानका रेषा सख्च्छ चौद विकसाया जिसका 
कमी अस्तदही नदो सके। 

भ्रातःकाठका वसन्तक समयका वायु तो शारीरि रोर्गोकषा ही 
नाश कर्ता पर इनके अठीकिक सौरमपूर्ण वायुने तो त्रिषिषै 
-रोमेकिखो दिया! इत प्रकार परिचार करके देखा जाय तो हमि 
मह्याराज वक्षन्तते मी चधिक होकर स्वपते उत्तम उत्कर्षो पा रहै 


ई॥ ११॥ 

१ आध्यामिक आधिदैविक ओर आभिमौत्रिक ये तीन तरदकेङ्किय शेते ह! 
हरीर मन जर आरमाके दुखी रो आध्यासिक, दैवी प्रीद्यको आधिदैविक तथा 
दूर भागि माह देनिवाडे इफ आनिभोतिक क्ते है । साख्ययाच्भै 
यदी वीम भिताप करके प्रखिद्ध ई । 





५८२१० 


सौराष्ट्रे शतं शतं मरथुवथकरेण येनाङ्किताः । 

शास्य कवयः छेदाथ कपयो वैरिष्टयवादोक्तरे 7 

रक्नाथ यत्तिरजसिद्धवचसां वद्धा निवन्धास्तथा | 
` अनन्तस्य प्रतिवादि भीकर युनेः किं किं न लोकोचरम्‌ ॥१२॥ 

जितत प्रकार वीर चक्रयतीं अपने अप्रतिहत चक्रते सवपर पिका 
जमास्ताहै दसा तरह आपने सौरा ओर मारबाइको मणे 
बाया कृताथ कर कर अपने "दिव्य दषदेकसे सारे विद्म श्री 
धरैप्णवताका सिक्ता मनवा ल्थाथा) श्री वैष्णव सेप्रदायके वेदान्त 
सिद्धान्त विदिष्ठ्तके पिषयेकि शाखार्थं तो जिन्दोनि वड २ प्रति 
वादी विदान ओर कविर्योको कपि ८ बन्दर ) बनाकर दी छोड़ा था ॥ 
भगवान्‌ रामामुजाचार््यफे पवित्रे वचर्नोकी रक्षके च्थि वदे सार 
गभत महानिवन्धोकी रचना की । भ प्रतिवादि भयङ्कर मटाधीश्वर 
जगटूमुर श्रीमद्‌ अनेन्ताचार्यजी सूरिकी कौनसी रूसी वात वता 
जो दुनि्ेत्ति निराडी नदीं है 1 १२॥ 

भाषन्ते स्म जनान्वेदिकतया ये तप्रमुदराधरान्‌ 1 

ये च श्रीपति सननिषे स्परताः लक्तोष्यषुष्डरादराः ॥ 

ते सर्वे मतिवादि भीकरकरं देन दुर्ैएटयः 

षट्योचन्त मनन्त भरि तपने रीना उदका ख्व ॥ १३} 

शासे रस्यते अनभिज्ञ टोग, ततमुदराधारी शी धेष्णवेयो अध 
द्विकः फ्टकर उने महाधृणा प्रकट किया करते ये, जिम अनेयो 
शरी धैष्णव ए मयुष्पोको मी रर्वपुण्ड्‌ ओर्‌ तप्तुद्राके धारणम प्रमादर 
नष्ट रष या } ईख्‌ श्री यरदराज मगवानकी पसे श्रौ टक्मणाचा्यफा 
अवतार श्री चरणेकि स्पते आ जिस प्रतिपाद मवंकर मार्वण्डवो 
देययर दोपदृटि पुरष उन्दी तर्द धिप जतेये ॥१६॥ 
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तैटङगेश सरस्सदेश विकसत्‌ सीतापतेर्वाटिका ! 

यास्ते भृगुवासरे जरिमा वीथी बिहारोत्सवः ॥ 

स्मामीतत्र कदाप्यवेश्ष्य तुरस्य भखात्सयुन्मूषठतताम्‌ ॥ 

त्याज निगमागमेषु हलसीपत्रग्रहः स्मय्येते ।! १४ ॥ 

तैन देके स्वामी ( ेकटेरा ) के सरके समीप एक खदावनी 
छुन्दर रामवाठिका है ! जरौ युकके दिन ैकटेदाका वीथी विर 
नामक उत्सव मनाया जाता दै । वर्ह किसी दिन स्वामी रामानुना- 
चार््यने अनन्दाल्वारसे तुटसीकी वाटिका ख्गानेके टिश्‌ कहा, क्योकि 
यह्‌ दुष्प्राप्य हो रही थौ, इस्त कारण उप्ती दिने निगम घौर 
आगमेमिं चह दिन त॒रुसी पतन प्रह नामपते याद किया जाता है ।१४। 
अष्ट्याः काद्य; फलिकडप दाखादल दाः 
नभस्तानौ भानौ तपति तपतो दीपकरिखे ॥ 
नरकोऽयं दोलागजतुरग कोलाहल धरो । 
दनन्ता्थः स्वामी रजति वहुमनि स्पचितः । १५॥ 
आसमानकी ऊँची शिखरपर सूर्यं चढ़कर तप रदा दै नीचे 
जिसके अगि दो बड़ी २ माठ जक्ती चठ द्ीर्दै। जिनके गंमीर 
नादसे कटियिगके काुप्यका वरिष दूर भग रदा है देती वड़ी २ भारी 
काकी वजती चर रही है । इसके साथ अनेकों हाथी, घोड़ा, रथ, 
गाड़ी, पाकी जर पिण्डसं दै जिनका पूरा कुखाहर मच रहा है । 
देखो तो सदी जिस आदमीके साय इतना वैमम हे वह कौन दै 
देखो रे लोगो ¡ ये सव्र जगद्‌ समी समाजेकरि सव तरहके मेमेति 
वद्धान्य प्राप्त किये इए प्रतिवादि भयङ्कर मटाधीश्र ' जृगदूयुर * 
श्रीमद्‌ जनन्ताचार्यजी सरिकी सवारी मंग हो रही दै । १५ 
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अधीताः स्वाघ्यायाः शण गण विनीता निनतनुः । 

पुरस्छृत्योत्थानं प्रचुर घन मानादि विचितम्‌ ॥ 

अनन्तेनोपायेमचुन सयदाये पकटितम्‌ । 

खमन्त सोत्सादः क्षितिकनक्वादान दपणः ॥ १६॥ 

आपने सारे बेदशारखोयो नियमपूका पडा था । आपे अनेर्को 
खोक कल्पाणकासी दिन्य गुण थे जिनकी वजहसे बे ओर भी अत्यन्त 
विनीत दहो गये ये} आपने सरि जन सपुदायको यह सिद्ध करके 
दिखा दिया था कि--“ बह उन्नत्तिका पथ कौनसा दै जिसमे रात 
दिन उरोचने पर मीं घन मान वदता ही रहे कमनो । अपे 
खोगेनि यह सीख ठिया था कि सदटुन्यय करनेवाखे उत्पा रोग वड 
बड़ी जागीर मारी मारी स्वणं चीजे तथा वेश कीमती घोडे हाथी पा 
सर्वते है पर कृपण जन कमी देसी उनति नदी पा सकता ॥ १६॥ 

प्छतः परस्यूदान्धिर्भेनदजन लक्ष्मी रपि गता 1 

अचि दग्धा दशमुखजये येन यतितम्‌ ॥ 

तमन्तानाम्‌न्तं मरतिषद महान्तं सुमदताम्‌ । 

अनन्तायै छोके कित दचुमन्तं न मजुतामू्‌ ॥ १७ ॥ 

ए मलप्यो } आप छोग श्रीमद्‌ अनन्ताचाग्धजीको हयुमानजी टी 
क्यो नदी मान ठेते । इनको हतुमान मनवनिके व्यि जो मैरे प्ल 
सामग्री ्ै उत्ते भै आपको वत्ताये देता दं । उष्ठाफो जाती वार मनो- 
जवर ्तुमतने रा्तेके गपनोको पररि कुचर दिया तो इनके रासते 
त इनके तप तेजके आगे कोट श्रिघ्ठष्टी न अमि । इतत तरषट दोनो 
ही विप्रो$ घ्ागस्को सो ररे ही द्‌ दै 1 दलुमानजीने बुस चस्य 
ैरगोकी टद्मी भगवद्‌ सेवि टमाई धी तो ष्मा च्वरिप्र नायकके 


॥ 


(९३) 


पाठ जिततनी मी धनिक जनोकी मेट आती यी उका भगवत्‌ जर 
भागवतेमिं हयी प्रयोग होता था । 

हयुमानजीने सोनकर छंकाको जला कर दद मुषोवाठे एक 
राबणकी विजयमे रामके साय प्रयत्नं किया था, हमारे च्व नाय्‌~ 
कने भौ अङ्ञानकी अनेकों लदा जलाई तथा अनेकों सु्खोवयि 
अनेकों बादियोको एक साय परास्त किया था ॥ १७ ॥ 


~. 


भरपन्नानां जाता कलिकडपधातादत तयु 
उपाधीनां दाता शिवविधि विधाता वरद्‌ राट्‌। 
महान्‌ खुद्राधारी श्चतिपथ विहारी खमनसाम्‌ । 
अनन्तो बः पापै इरत परिताप रामय ॥ १८ ॥ 
उनकी शरणमे चि पापीते पापी जओीर पुण्यात्मा पुण्यात्मा कोई 
भो जाय उसके शुण दोरपोपर चि न डाख्ते इए सहज दयादृष्टि 
करते ये । शरणागत जर्नोकी घुरी वासनाओकि नष्ट कस्नेमे दी सदा 
दत्तचित् रदा कस्ते ये । महासुदराके धारण करेवाठे थे जिनकी 
यदत रा्चिको सुननेके च्यि सजन सदा सालायित रा करते थे। 
रसे श्रीजगद्ुर अनन्त महाराज मेरे परितापको शान्त करने कौ 
कृपा कर ॥ १८ ॥ 
दृशा हस्रा यटि दरैविदवदछधा च प्रसवभूः । 
सदाचारो भिन्नः श्रुतिगतं विचारोऽप्यसदशः। 
तथाऽप्यार्यव्ते यरुपदमनन्तोऽलुभवति 1 
जियासिद्धिः सच वसति महतां नोपकरण ॥ १९ । । 
भगवान्‌ अनन्ताचार्य्यजी हरीस्ते सोढे ताज नहीं ये हरीर परम 
ताथा जर विशेष ऊ्चामी नहीं था । इनकी जन्मभूमि मी 
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दविददैश था यां इत दशमे पैदा भी नही इए ये । इनके देराचार 
ओर सदाचार भी फिर उसी देके होने "चाहिये ! खखीय विचार 
भा इनके यदकि ठेगेसि भिन्न थे ] फिर मी आर्यावर्त देशमे समी 
धार्मिक पुरुपोनि उनः परमगुरुके रूपमे माना जिसका अनुम उन्देनि 
अपने दी जीवनम अनेको वर्षं सानन्द किया । इसे यष्ट वात घत 
राम्‌ सिद्ध होनाती है कि--“जो तेजस्वी अवत्तार पुरुष ्टोति दै उनकी 
-सारौ वाते उनके प्रभावमात्रसे ही संपन दो जाती है उरे किसी 
उपकरणकी आवद्यकता नदीं होती ` ।॥ १९ ॥ 
विव्रिध पिषय भाषा कोविदात्‌ तक्ष ष्टः । 
अपि प्रवन जयेनोपस्थितात्‌ कार्य्यकाञे । 
शेतिपथ पथिकेपु ब्राह्मणा वः इटेपु । 
फृतिङश्षल फलाल्यःकोऽस्यनन्तात्परोऽन्यः ॥ २० ॥ 
रे भूदेव । यद्‌ चताओो क्षे“ वेदक षिद्ध मार्गपर चख्नेवाठे 
अपने कुखमिं क्रियादक्ष सर्व फ सपन सा पुरुप कौनष्ेजो 
भगवान गरुडकी सर्तताके समान सरे देयो ओर सारि शाखेकि सदि 
तरिषयैकी भापाका पण्डित ठो । काम पड्नेपर हुमानफी तरष्ट वायुके 
येगे आ उपल्यितद्ो) मेरातो दसा प्यान ष्टे फि-" सिना मरि 
शरी चरणोकि देषा दूरा कोई भा पुरुप नषा है जिसमे बिः पूरमीक्त 
यणभ्विर्ोयेष्टीष्कदेपेये जिन्मेये सयवा ॥ २०॥ 
स्ववरित फर भानां माभिनामग्रणीपु 
यदुभिग्रुखमनन्ताचा््य ग्‌ पातत आसीद्‌ ॥ 
धवल तिलक पाख दद्मचक्राद्धितास्ते ! 
घटं सफ़ट फराद्या चेशं रटन्ति ॥ २१॥ 
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क निन प्राणियोके स्तम कर्मके फलका उदय हयो गया है उन 
र रथिन भी जो सर्वो्म पराणी आचाय चरणो सामे जगे 
आपने जिनके ऊपर एवा वार मी दयादरि करटी उन्दने उप्त समय 
पद गोपीचन्दन ओर श्रचूर्णका रउरयपुण्ट्‌ णाकर सछंलचक्र ठे 
व पुष्प उक्ती दिनते संष्ठारफे इट माया मोहको छोडकर 
अपके घट चटिया ओर भगवदारघनका स्रामान छेकर वक्टेश 
भगवरानमे ही लै ठगये केह ॥ २१॥ 


अनवधिधने दतोर्वऽ्यदेशषान्‌ भपन्नान्‌ । 
कश शर कुल वासान्‌ स्वार्थदासाघ्दासान्‌ ॥ 
यदि भरत धरति नागतः स्यादनन्तो । 
मकर मुल गतान क स्तारयेन्पारवीर्यान्‌ ॥ २२॥ 
{ ग्रदि श्री आचाप्यै चरण मारत मू न अगती्णे हए होते तो 
उने मारवादियोको कीन पुरुप संसारके घौर प्रासे वचता जो 
कि--- अनन्तधन साशिकरे ठोस उन देमि मी जा वसे है जिनमे 
सुसनेका भी प्रामधित्त टिखा इ षै । जिन्होने कभी आचार्य 
युम रहकर उपवीती होकर. एक भी धर्ममन्य नहीं पठा जो भग- 
घानके दाप्तालुदाखके स्थानमे घ्या्थं देवके दासावुदाप ये} वे सव 
आज श्रीचरणेोकी कपसि पटे य॒णुल्चु बने इष दै ॥ २२ ॥ 
इरिसदनमनन्तश्वार सुम्बानग्यीम्‌ । 
मति घटयति यावचेतनानुदिधीषः ॥ 
असिक सुषन मत्री वाकदामनिितोञ्तौ 1 
सि छृतमकृतं या क्षते धर्मराजः ॥ २३ ॥ 
महागजकी इच्छा यी कि--" वम्पईने एुक उन्म दिव्येदा वना- 
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कर चेतर्नोका उद्धार करैः › पर जवतक वह सर्वाङ्ग पूरणी नही बन 
पाया कि“ परमव्योम परमेशको उनकी आवस्यकता पड़, तीन 
खकोरिं स्वामीने आपकी अपने पास घुला च्या] धर्भराजको ते 
सगवानकी अगङ्ञा पान करने माघ्रष्ही आवरयकता है दूसरी बातकी 
नदी । यह. किंसीको खे जने ओर उनेर्भे यह नदीं देखता कि--ध्यह 
निस कामके छथि भेजा गयादे उसे पूरा कर दुका यान 
यदि आपका दिव्य मेगठ विग्रह यहो थोडा ओर रह गया ता तो 
न जाने उक्त देवस्थान कितनी बड़ी उन्नति कर गया होता ॥२३॥ 
को दास्तिवानि सक्टैः शिविकाधिखूदः 1 
काी पुरान्मरूधरां प्र्ियातुवीरः ॥ 
कस्तक करकैदा परो समाहयेत । 
अनन्ता्य्यवर्य्य गुरुता यदि नोचिता स्पात्‌ ॥२४॥ 
यदि श्रीमद्‌ अनन्ताचाग्यैनी महाराजसूरमिं इदवरीय ममाव न 
द्योता तो यह्‌ किसकी रक्तिं थी कि--“ हना कौर दूरपर बिराज 
मान परिष्णुकाचीसे खुस्ककि रासते गाड़, वैठ, हाथी, घोडा आदिफे 
साथ पिन्डसम चठ कर मारवाड पंच, श्री यैष्णरवोको शुष्क तकति 
सतानेवाटे पाण्डित्याभिमानी छर्गोको नियमित दालाके स्मि भदा- 
नमे बुखाता 1 सिग इनके यद समर्य दूसरेमे नी हे ॥ २४ ॥ 
फाश्नीपुयै परिसरेषु विशिटवादान्‌ । 
यस्याऽुनाऽपि फवयो नदि विस्परन्ति ग 
तस्मा अनन्त पुरूषाय ठुशाप्रबुद्ध्या 1 
सम्पश्यत्तेऽञ्जलिरयं भयम भमास्तु ॥ २५ ॥ 
कारशीपुराके शालरर्थमे आपके पिशिषटादरैतके सिद्वान्ते प्रतिप्न- 
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ओौर समर्थन करनेकी प्रिष्छत रैखीके वैदुष्यको, अज भी स्तमी 
स्रदायोकि बेदान्तके निद्वान्‌ नदी भूरे है न कमी भूेगे । संप्ा- 
धामिक इतिदयासमे वह कृत्य आपका सदा अमर रहेगा 1 
उन दुशाकी नोककी तरह तेजबुद्धिवाठे श्री अनन्त पुरुषके स्वि 
यह्‌ मेरी प्रथम श्रदधानछि सप्रेम पहवे जिते कि उपध्थित विये इए 
पक्ष प्रतिपक्षोके च्यि वन्नके पक्ष ये) २५॥ 
युम्बाएुरे महति येन महान्‌ व्यधायि । 
श्रीरवेकराचछपतेर्मबदिव्यदेशः ॥ 
सिन्धोः पयोभिरभिषिच्य स्रहौपधीभिः । 
सम्पादिता मरूढवाहनपाद्यपूजा ॥ २६ ॥ 
जिन्दोनि भारत्तके सत्स वड़े सुन्दर नगर बम्ब येकटेश मग- 
वानका वदा भारौ नयीन दिव्यदेडा वनाया । वहां स्वौपधियोकरि साथ 
स्के पानीसे सर्वे्का अभिपेक करके गरुडवाहन श्रीविकटेश 
भगवानके चरण कमलोकी पुनीत पूना संपन की ॥ २६ ॥ 
इन्दोर्‌ सन्दरपदस्थ मदेदवरीय-- 
श्रीराप मन्दिर शञ्न्द पदारबिन्दे ॥ 
कम्वोरथस्तिलमितं त्रणमास शान्त्यै । 
पृष्ठो न पापमिति विज्ञपयां चकार ॥ २७ ॥ 
इन्दोर शरे सुन्दर पुरीम इन्दोरके मादैखस समाजका एक राम 
मंदिर दै । व्यक भगवानके अचौ प्रिमरमे ९क कन्व ८ कठ ) के 
नवे तिक्के वरायरं बण हयो गया या याप इतकी शान्तिके चयि 
इन्दोर गये ये उस समय च्गेनि पृछा तो यापने यदी उत्तर दिया 
कि--° हमारे द्वी पापे मगवनको यद्यं यह व्रण द्यो गया दै, 
सरटे सामने इतना आत्मनिवेदन दसरेका नदीं हो सकता ॥ २७॥ 
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खट युरणमपुराणमथोनर्विशं ! 
नायाभिषा यतिपदाः श्चुतिसम्पतत्ये ॥ 
यस्यायं सपदि योधगुरे प्रदीतम्‌ { 
भाप्ता न चापुरनयात्‌ तमनन्तमीडे 1 २८ ॥ 
आप जोधपुर गये तो चहके राज गुरुके तसकेसे माने इए नाय्‌ + 
रूम) अपने चन्ये इष उनी पुसणकोः आदि अनन्त॒भदहाराजके 
पात शाखरसम्मत कहठ्वानेके य्यि ठे गये । आपने इस चातका 
विचार नहीं क्रिया कि-+ये छोग राजगुरु होनेके कारण अपने 
हां राजकी सत्ता रखते दै । मुक्ते नुकसान पर्हचा्येग । ' जो 
पुराण न होकर आधुनिक कृत्रिम प्रन्य धा उन्दोनि उसके स्थि यह 
कष्‌ दिया कि यद पुराण नदद है 1 › इस्त चातके कनेके य्यि 
मारी दानि उठाई तो भी सत्य कयनसेन चुके । भ उन अनन्त 
महयायाजकी मी स्तुति करता हू ॥२८॥ 
यन्मञ्जुभापणवती नयनेऽज्जयन्ती । 
चक्षुप्मतोंऽजनवटीव विभाति दिक्षु ॥ 
सचेस्वपादवपदिनस्ति मनस्तमिखापर्‌ । 
काञ्चीपुरादिययदञ्चति फोञुभावुः ॥ २९ ए 
अपने ‹ मंज्ुमापिणी › नामक एक सप्ताहिक संष्छरत परपरिकाको 
फाची भुददीन प्रेपसे जन्मदवियाथा)} जो चारो बोर पदे च््ि 
येरगोभि भंजनफौ त कैट) ह क्ञानचञ्युजेषिः चदामेषे च्ि 
खजनका काम करती थी । एक ^ येदिक सघ ”» नामकः मातिकः 


रफ च्य्नाजजणख्दाङी क्पू ह यं नणयः 
नोर पटना माजषदो सो यष पूर्येकी है| चरि नायक्के भपिना. 
मध्वे सम्पप रणती 1 


(१९) 


पतर भी उक्त प्रेते निकला करता था जिक्तका काम मनकी अंँपियासी 
रोत्तको दूर करनेका था ॥ २९ ॥ 
अभ्याप्यते पत्ति पाय्यग्रहेषु यद्वत्‌ । 
शारीरकं सुकविशङ्कर सम्पणीतम्‌ ॥ 
रामालुजीयमपि तद्वदनन्तपादैः 1 
अध्याप्यतां क्रिपिति नेति कतः प्रयत्नः ॥ ३० ॥ 
जपने ही श्री भाप्यको यूनिवरिसीटीके पाठ्य कमम स्थान दिक- 
चाया था करं जव श्रीशाङधराचार्यका वनाया दभा शाकर माव्य 
ञे ख्या गयादहि सो हमरि श्चीमाभ्यको भी परीक्षाके सरकारी कोषय 
स्थान भिल्ना चाहिये | आपकेदयी प्रयत्नका यह्‌ फक है जो 
कि, एम्‌, ९. वरि, ९. ओर आचार्ये छात्र श्रीमाप्धको पठकर श्रद्धाके 
साथ नत मस्तक हकर भाष्यकार स्वामीका स्मरण करते 2 ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोरसवादि शरणागति पोपकारि । 
कर्मान्तरा यदपि नास्य परः सोऽस्ति ॥ 
आकारितिस्तद्पि छान्दसिकेः स्वयंभूः । 
स्व्तापयुक्तमिति याति करोति वक्ति ॥ २१॥ 
उत्सरेकि प्रिपयमे मह्ारजके ये विचार थे कि: ब्रमः आदि 
सारे उत्व शरणागतिको ह पुष्ट करते दै ओर ये मी एक प्रकारके 
कर्मद्टी है कोई भी उत्स रेता नदीं जिति कर्मन क्हाजा स्के। 
पर मगयान देसे दया द कि-* पाच रात्र शाखे सवै रदस्यके 
जाननेवारे भेदयेक्ता जने जव चाहते दै तो मगवान यद्व समक्चकर 
कि-्ये ठोम मेरी ही आज्ञाका पालन कर रहे दं यह मेनक्ी कदा 
जतिम मेरे कथनके कर करा रेः आप जाते है करते 
छीर फते दै ॥ ३१ ॥ 
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सोवणौ वर्णं सिकता गिरि चू विहारी} 
उष्णीपधारि वर वाणिज कर्मचारी ॥ 
आक्ञाचरो मरुविशां निकरः करस्य-- 
श्रीपुष्प आश्रयति य स भवाननन्तः ॥ ३२ ॥ 
सौनिकेते रगकी रेतीके करषहार्ोवाटी -मूमिपर सा्यकाख्के समय 
सानन्द धिचारनेवाठे शिरपर पटी पगड़ी वांधनेवाठे वाणिज्य 
व्यवसाये परम निपुण मारवादिर्योकी टोच्ोकी योिर्यौ, जिस 
महापुरूपकी श्द्धापर मेत्रुग्यसी होकर हाथमे बडी २ भटे ठेकर 
अ उपश्ित होती थीं यह सव श्री चर्णोका दी वेमव था १३२] 
यन्मज्जुगणसंघात-- 
मन्जूपा मञ्जुभाषिणी । 
भाति चेष्णवस्स्तं, 
स्स्व पारद्दवनाम्‌ ॥ २३ 1 
मज्ञमापिणी नामक संस्कत पत्रिकाके य्यि विदोप न ककर 
इतना अवद्य कह्‌ देना चाहते है किं--, उसका संपादन स्वयम्‌ 
महाराज करते ये जिससे उसमे उनका इतना वैदुप्य भरा रदता 
था कि--“ उसे महारानके भव्य गुणोकी मनोदर पिटायी ही कह दे 
तो कोष अल्यु्ति न ष्यिगी ।> आपका निकाला इषा माप्तिक प्न 
ह्टिपप्ोः-* मास्व प्रायः पीरी रेतीकरे यदे 
मिलते दे जिम छोटे २ पाइ भी कष दिया जाय त न 
दिनम सकी मचण्ड किरणेखि जितने खंतक्त षो जति ह रातको चद्रमाङो 
दत किरणे सि उतने दै शीतर ओर सुटावने भी बन जाति हं । उख समय 


वक्षे निवा चादनीका आनन्द्‌ स्ने च्थि इन दीर्वोपर जाबैव्तेष् 
कृयिने इतने वडे इपिृतको इन छोरेसे अक्रो रख दिवा दै ! 
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+ दिका स्वल › भी सारपदारथके संमरदी श्रविष्णवोकि च्ि सत्व 
सख्ये मी अथिक था इ कारण इते च्ेष्णव स्मे कह दिया जाव ते 
को अलयुकति न होगी । ॥ ३२ ॥ । 

जहवयीवर वासिभिः कलहगां नित्या नवेभ्यो महीम्‌ । 

आ्यौभ्योऽथ यदुक्तिभिर्धिरचितः भ्रीवेकटेदाटयः ॥ 

यत्र श्रीरमणस्य शाद्धविधिना नित्यं समाराधनम्‌ । 

छर्मन्तः क्षण मापठुबन्ति दिताः सौय शक्षापे ॥ २४ ॥ 

स्यावरके परम संपन्न धनाढ्य व्यापाियोकी को पुरानी कदीमी 
जगह पडी इई थी उसपर दूस किन्दी नवीन व्यक्ति्योने अधिकार 
जमा लिया या । उपर सुकदमा चा जिसमे उसके असटी धनी 
ठस जीत गये । इन लोगोनि महाराजके उपदेदाे पूर्णं विधिके साथ 


नागोर मोलासर मूढवा । 
श्रीकर रोखमध्ये ॥ 
इचामणौ योधपुरे भिवान्याय्‌ । 
ध्वजस्तवानन्त ! जयत्यजसरम्‌ ॥ २५ ॥ 
हि श्री कदमणार्यके अपराबतार पुरुप श्रीमद्‌ अनन्ताचा्यं 1 
लपक विजयंपेजयन्ती, नामोर, मोखास्तर) मूडवा, कतेपुर, सीकर) 
+ 1 जोधपुर जीर मिवानानिं निरायाथ ररा रही है। 


रो 
व उपेयते इन सन शदे मगचानके दिव्य देदा बने है उनम 


(य) 


अनेक तो रेते दै जिनकी अर्थं चिन्ता मी आपको करनी पड़ी थी} 
ये जव भौ उत्तम प्रवन्धके साय सानन्द वरु रटे दै 1 ३५ ॥ 
स्वसत्तां कठ्कत्तायाम्‌, ˆ 
, ये सनातन संसदि । 
दोकयामयसतुर्मान्ये, 
तेऽनन्ताचास्य † पादुके ॥ ३६ ॥ 
} है यति राजाधिराज } आपकी परम माननीय पुनीत चरण पादुका 
ओनि कख्कन्ताकी सनातन धर्मसतममे अपनी सत्ताको चरितार्थं करके 
दिखा दिया था । आपने कठ्कत्ताके सर्वैमान्य महाविद्वानोकरि आगे 
देसे प्रकाण्ड पाण्डित्यका परिचय दिया था कि उन खगोनि ¢“ वेदान्त 
यारानिधि * आदि बडी २ उपायिर्यो देकर अपनी श्रद्वा व्यक्त 
कीथी॥२६॥ 
यस्पापोपप्रसादस्यः 
निरूपधिरूपाथयः । 
मण्डयन्ति भपनानाम्‌? 
नामानि च मनांसि च।॥ ३. 
उनके प्रसन्न होनेकी देर थी वे जिसपर परसनन इषु उसका संदा 
कल्याणं इभा है उनकी शपा दपा नदी थी कि * आजद्दो ओर कठः 
न रै ये जिद्वपर प्रन इए सदा उपर प्रसनन ही रहै । उनके 
पाक्त कोई उपाधि महीथी ये सदा हन्दातीतथे पर जो उनकी 
शरणमे आये जिसे जितत सम्मानके योग्य देखा वदी उपापि ददी 
जिते उसका नाम त्िमूपित तथा मन सदा, प्पुद्ित बना 
दता ४ ॥ २७ ५ 
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कंकंकं 
कौकौकौकौनङ्रीचफौ॥ 
कान्‌ फान्‌ फोरकान्न कान्कोसकान्‌ । 


चक्रे काञ्ची मठेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
श्री कोची प्रतिनादि भयकरर मठाधीश्वर जगदु श्रीमद्‌ जनन्ता- 
चा््यंजी महायगके परिपयमे जपिक क्या के मोवठ इतना ही कदे 
देते है कि-- उनते कोई भी रेखा काम करने को वाकी नहा खा 
जितत उत्तम कामरमे मानव जीवनका पवित्र ष्येय रहता हो जौर उन्दने 
न फिया ह्यो | ' मानवजीवने करनेके सर पयित्र कार्मोको उन्दनि 
किया } जिन कार्मोको अवतार पुष्प किया करते वे मी उन्होने 
किये | वरिदोष कया क्र, मगवान राभालुजार्य्यने अपने करनेके कारमोको 
इसी रूप्ते पूर्णं किया हे | ३८ ॥ 
` अथैकदा ैप्णव सद्गरेचटः 1 
वन्धुप्दभिग्यञ्य मनोऽभिसन्धिम्‌ । 
मयागमायद्‌ परमाघमासे । 
सिद्धान्तरकार्थेमनन्वकषरि; ॥ ३९ ॥ 
एक वार यापने परिचार किया--' श्री वैष्णव समुदायको एकर 
सूत्रम बोधि दिया जाय | › इसके स्यि वैष्णव समेढनको जन्म दिया 
दप्तका प्रथम अधिवेरान तीथैराज प्रयोगे सवा उसमे आपको ट 
सरथ हमतिते अव्यक्ष चुना गया । आय अपने सनोगत भायोको कहने 
तथा वैष्णव सिद्धान्तोकी रक्वा व्यि माघमासे छरी तीर्मेराज प्रपाग 
आ अघ्थित हए । यह अधिवेशने इतने ॐ येमाने ओर इत सज 
घजके साथ इजा था कि--“ जिसका देख भी वैष्णव सम्प्रदायके 
इतिय पिवरसमरणीय देगा * ॥ ३९ † 
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तदे तरिवेण्याः समुपस्थितेषु । 
जान मतोस्यापक वैदिकेषु ॥ 
स्वर्सप्रदायोचित वेशभूषा 1 
भापावभासाभिनिषेशवत्घु ॥ ४० 11 
क्या ही अच्छा समय था पतितपावनी गंगा शच्णकी प्यारी यमुना 
जीर दिव्य गन्धर्वौकी स्नानमूमि सरस्वती इन तीमो पवि नदिर्योकी 
संगम भूमि ब्रिवेणीके किनारे, अपनी २ संप्रदार्योकौ सनातनौ पद्धतिके 
अनुसार वेशभूपति सजे इए परिभिन मापामाषी भिन्न भिन्न भैदिक 
वैष्णव संप्रदायोेः विदिष्ट विद्यन इस समेटनमे जये ये ॥ ४० ॥ 
उ्टरापयन्‌ याघुन वैजयन्तीम्‌ 
यथ्राचकाशद्‌ प्रतिवादिसिः 
हौ आप श्री यामुनाचा्यैजी महाराज की पिजयवैजयन्ती उड़ि 
इर्‌ परम शोभाको प्राप्त इए ! देसा सम्मान आज तक किसीको भी 
इन दिनेमिं नदीं निखा । 
॥ शालार्थः ॥ 
काज्ीनिवासी स्वैः समग्रः 1' 
' तत्रागतः कथन मदरपाद्‌ः ॥ ४१ ॥ 
देते ही प्रसत्नतादे समयमे कासीवि रद्तेवाटे परम गुणी एक भद 
आ उपलित इए ॥ ४१ ॥ 
छतश्रमो व्याकरणादिकेषु, 
वेदान्तं सिद्धान्त नितान्त दान्त; | 
उद्धितवादैः स विरिष्टवादाच्‌ ! 
निराचिकीपुर्वचनं वभावे ॥ ४२ ॥ 
भद्रजीने व्याकरण, साहित्य, न्याय ओर वेदान्तमे पर्याप्त परिथम 


॥ 
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कर रखा था । ये वेदान्तके विश्रविदित धिद्ान्तोके विषयमे परम 
अ्रवौण ये । इनका यद विचार था विः-* अदतके सिद्ान्तसि इनके 
अगि विरिथदेतका खल खण्डन किया जाय ? ईप कारण ये ध्रीच- 
रणोक्षि अगि कने खो ॥ ४२॥ ` 
आसीदये सदितिन न सयैकमेवादवितीयम्‌ । 
नासीच्तस्मिन्यणकृत सजातीय वैजात्य भेदः ॥ 
एवै वेदे नदति पमे कण्ठधोपेण निव्ये-- 
प्वान्नायिषु भरतिवद्त वः कास्ति धैशिष्टयवादः ॥ ४२॥ 
भटषाद्‌--बोठे कि महाराज ] छा.उ. टला दै कि 
-‹ हे सोम्य ! इस सिकी उत्त्तिके पिये य सतर अद्धितीय एकही 


सत्‌ था । सवके सिवा दुख मी नहीं था जि प्रकार कि! प्रत्येक 


चस्तुके स्वगत, सजातीय ओर्‌ विजातीय ये तीन भेद, गुण त्रिया 
सदमे खगत, सजातीय 


आदिके कारण दंजा करते उस तरद 
सीर विजातीय ये तीनो भेद नहीं थे | इस तरद सकड कामनार्जका 
-देनेवाखा वेद अपनी कंठ चयनिते सदा कदता चखा आरा है ओर 
जव वेद ह्वी रेसा कर रहा ह तो बताये किरि“ आपका विरि्ा- 
तवाद कहा है ।' अपने अन्दर जो प्रथक्‌ भव 
-ह सैसे अपेद अर्मे हाय अलग ओरपैर अख्ग प्र दन संव्रके 
सैमोगते शरीर है या शरीरके अवयवो मे जो परस्पर जदापन 
चह ‹ स्वगत › मेद दै । एक आमे ब्रक्षमे जो ` दुसरे आमक घ 
मद ह, उसे ' सजातीय मेद्‌ कते द क्यों किं~वे दोनो पेढ एक 
आम जातिके ` टी दै। आमक येदम जो * छोकराके पेढते जदा पन 
इते विजातीय भेद - कहते कर्यो कि उक्त दयेनो पेड एक 
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जतिम महीं ट! इ सरह निरय सतम खगत भेद तो शे 
नही सकता कयोकि-उस्र भेदका स्यान साप्य वत्तुष्टै। दृस 
कोई सत्‌ है नी निस्ते इ सतम सजातीय भेद्‌ टो ! सदसे मिव 
असत्‌ तौ कोई यस्तु हवी मी जिसके भेदकी कल्पना की जा के । 
यष्ट हमने अदधत सिद्धान्तके अनुसार मूभे जये हए तीर्नौ भेद 
दवि्वा दिये ॥४२॥ 
स ब्रस्युक्तश्चिदचिद्र विदिष्टो नः स सच्छद्व एव 
~ इष्टापत्तौ भवति भवतो ब्मकर्वैत्वदीनम्‌ । 
इच्छा यल्नौ यदि न भवतो घ्रह्म तसस्तरामम्‌ , 
कमारम्भः कथामेह भवद्‌ शद्‌ तस्मन्निरीदाद्‌ ॥ ४४ ॥ 
विशिष्टंदरती--आपने उत्तर दिया कि~* जिस सतका आप 
वर्णन कर रहे है वटौ वापर चिद्‌ ( चेतन > ओर { माया ) इन 
दोनोति युक्त दै। 
जपने जो भेदका निपेध किया है किवम भेद नही, मो यह 
तोदमको भीद्द्ीदै। 
_ पर ए अद्रैततिन्‌. 1 यदह अच्छी तरष्ट समक्नठे फि--तेगा ब्रह्म कर्ताप- 
नदे सित दै! क्योकि इन्छा जीर यत्नं उक्ति न होगी तो 
उस्षमे ओर पत्यरम क्या फरक दै । फिर वता कि-‹ उस निरीदसे 
क्रियाका आरम कसे दोणा । ' ॥ ४४ ॥, 
तर्माच्तत्वनयमपि सदित्युच्यते न त्रयाणाम्‌ । 
दृष्टो ऽमावः केचिद्पि सतां "चह तेपां भधानम ॥ 
राजा यातीति भवति यथा सा्ुगेऽपि भयोगः । 
तस्ाधान्कालङृतवचनेऽप्येककन्द्‌ः भघुक्त; ।। ४५, 
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इ कारण ए अद्रौैन्‌ } जीव ब्रह्म ओर श्रकृति ये तीनों पदार्थ 
छम्दो्यकी शति ‹ सद्‌. ` शन्दसे वदे गये है । ये तीनो ्ी तल 
त्‌ द इनका कमी अमाव नहीं देता । इनमे ब्रह सुर्य दहै । 

जव गजा अपने दीग्रान त्रो सेनापती जदिके साय भ शेता 
दै तो भ ठग उसकी प्रधानताको ठेकर यही कहते किप राजा 
भा्ाहै।' इषी तर उन तीनो तरचोमिं ब्रह्म प्रधान दै । इष 
कारण उक्त श्तिने भी एक शब्दका प्रयोग कर दिया है ॥ ४५ ॥ 

मास्म छया न भवति मम्रह्म र्तत्वहीनप््‌ । 

यन्परायाद्घीकरणविधिना र्वैतां साधयामि ॥ 

पएकम्ब्रह्मान्ययमविह्ते सचिदानन्दरूपम्‌ 1 

मोयायोगः नति जगतीं तिष्ठतां तननिरीदम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अदैती--हे मदाराज | आप सुद सा न करं कि---*तेय ब्रहम 
कतापनपे हनि दै करयो किम आपके सामने अपने ब्रहमका कर्तापन 
मापाके अंगीकारमे अमी धिद्ध पिय देता § । पिरे सन्विदानंदरूप 
अप्यय । अगरिनाङ्ी अपकृत ( अविकारी एक दी नह्य था उसने 
स्वयम्‌ निरीह रहते हए भ मायके योगसे संसारके रच दिया ॥४६॥. 

यो मायाङ्कीकरणविधिना कदैतां साधवे । 

वक्तव्योऽरौ तव न परते ब्रह्मणः कारकसम्‌ ॥ 

इच्छा्हीनं ृतिविरदिते बह्म ते निर्विषम्‌ । ` 
, प्रिध्यामाया कथमय भवेत्‌ तार्मोरङसद्गः ॥ ४७ ॥ 

विशिष्ठद्ैती--अदवैतिन्‌ । जो च मायाको मानकर ब्रदयके कता 
पनको विद्ध फररदा दहै इतयरय वते यद कता द्र कि-*तो 
मी के अरसको क्ीपिन सिद्ध नही दो सकता देष ? तगर ह 
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"्एक तो निर्विशेष दै दूर इ्छा शक्तिसे रहित है तीसरे उसमे प्रयल 
खर ति मी नही ह ! तवर वष फिर कती बनकर फेम कृति संपादन 
कर सकता है. क्यो कि-इच्छा अर प्रयत्ने विना कोई क्रिया नदी 
होती विना कियाके कती कैसा १ अव रह आपकी मायाकी बात, 
सौ वह भीतो चो है कोई वक्तु नही ३! फिर यह्‌ यताओं कि 
अवस्तु न बु्छ चीज मायाका इच्छा प्रयत्नादिसे हीन निरी ब्रहमके 
साथ अगसंग ( संयोग) कैसेदो सकेगा मेरा तो प्यान टै कि-- 
कदापि नही दो सकता ॥| ४७ ॥ ् 
यावन्नाद्खकरणमभवचावदासीक्क माया । 
चल्यण्यासीदि तव तदा ब्रह्म मायाविरिषएम्‌ ॥ 
वैरिष्टयं चेद्‌ भवति भवति स्वततिक्षा भदाणिः । 
इत्यैती कचन सदसि द्वैतिना द्राग्‌ श्दीतः ॥ ४८ ॥ 
इसके साय भद्ृजी यह भी बताइये कि--‹ जब तक आपे 
ब्रह्मने मा्याका अंगीकार नदी किया था उतने समयतक पकी 
माय। कहा रदी आई थी । यदि कदो किं ्रहमे थी तो आपकर 
यहे भी ब्रह्म माया विरि हो गया । यदि कदा हआ ब्रह्म माया 
विशिष्ट ष्टो गया तो समन खो कि--आपकी प्रतिज्ञाकी हानि दो 
जायगी क्यीकि आप विशिदवित मानते नदीं दो । इत प्रकार हो 
समाथमिं जद्वतियेको निप्रदस्यान { पणनयकी जगह ) म डे चवा 
जाता है \ अएपने मी मद्पादको इती निम्रदस्थानमे ठे सिया । न्याय 
खर्म दास्की जगहको निम्रहस्थान कहते है › ॥ ८ ॥ र 
माया भिन्ने बद्‌ तव तदा बह्म मायासर्कवा। }; . 
भिन्ने तच्चेत्‌ तद्वधितयाऽनन्ततय तस्य न स्यात्‌ ॥ 
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अङ्गीकारो भवति विफलो त्र्य मायासमकं चेत्‌ । 

एकारल्नु दरययुमयतः पाश्मेपा विमति ॥ ४९॥ 

ए मष्पाद्‌ [यह तो वतां कि" तेय ब्रह्म मायात्मकदहिया 
मासे मिन दै} यदि उतने मायते भि कदेगे तो उसकी दद 
मायते उरे २ मदो गई अतः वष्टु जनन्त नहो सकेगा क्णो कि 
दिशा दे ओर काठ जिस पदार्थो व्रिमकतं न कर छ उते अनन्त 
कटा करते ई यहो तो प्देदोकमी सामारदँ तेरे ब्रह्न ओर मायाफो भिन्न 
करती है इस कारण तेरा व्रह्म अनन्त नद कटा सकता ॥ ४९ ।[ 

अस्माकं सचिदविदूवि्ति्ं न तन्‌ नोक्त दोषाः । 

नापिदिदाः भितिधरमते सक्षणादयाशरयोत्थः ॥ 

द्वावप्येतौ भकृतिषुरुपौ बरह्मणे देहभूतौ ! । 

वीजाद्‌ क्षः परिणते इव ब्रह्म वि्वपतिष्ठा ॥ ५० ॥ 
हमने जो दोप पके मतम दिखाये द वे सब हमारे विशिष्टा 
धरतके परापत शकर भी मही गुजर सक्ते । ग्योकषि--दमरि य्य 
चित्‌ ( चेतन ) ओर अचिद्‌ ( माया) इन दोनो युक्त नह्य एक 
है | यष मत सारे प्रमाणेषि संपद इस कारण इमे कोई दोप 
ओर कौर ङेदय नदी है| ये दोनों मृति जौर पुरुष त्रहके देह तथा 
ब्रह्म इनका दैषटी है । जिस प्रकार बीजे ब्रह हो जत्ता है उक्ती तष्ट 
्रह्वका दिष्ट ही विश्वके स्परे परिणत हो गया ॥ ५०॥ 
एयाकारो दृदयति विद्यु यः सरवेतियाकयं 
अद्रताख्या श्रुतिरपि सती न द्वितीयं विभति ॥ 
जध्पारोपाञ्ञगदिदमदो च्छसर्पो वधस । ` 
सिद बद्मण्ययमयिगतीऽ ब्रानख्ष्टः मप॑चः ॥ ५१ ॥ 
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॥1 
अदैती--मद्पाद्‌ यह सुनकर कदने टगा कि सदेव › इ 
-वाक्रयम जो एक शब्द आया हुआ हि वह सदके एकीभायका अव 
धारण करता है । यह्‌ जो ‹ अद्वितीय › पद पडा दभा है य दूसरी 
चसतुका तो सुरयंथा ही प्रतिघ कत्ता टे । जि प्रकार रज्जुमे सैका 
अध्यायेप कर च्या जाता है उसी तरह सथिदानन्द ब्रहम अत्रि 
शाका निर्माण विया इमा यह्‌ साय अध्यारोपित प्रप॑च है रेरा वेदने 
निम क्ियाहै॥ ५१ 
मायायां ब्रह्मणो हि परभवति तरां तावदाभासयोगः। 
संफरः खषटिमूरस्तदयुपरमतेस्तेन विश्वपोः ॥ 
इत्यदवैवी चदाणः भरतिवचनपदे वोधितधिन्मयस्य । 
“अ रूपस्यामासयोगो जगति जनतया न श्रुतो नापि टष्टः1५२॥ 
माये ब्र्मका आभास (पर छर ) पडती है उससे भ एक 
अनेक हो जाऊँ यह इच्छा उपर होः जाती है इतीमे सारा ससार 
उत्पन्न हो जात्ता दहे । 
मदएरज--यदह सुनकर बोठे कि--- जो फेय ज्ञानमय अरूपी 
पदां हे उसरी पर्छ नदा दो सकती फिर मायामे किस तर 
पेम । यदी एक कारण दै कि फेस दमने नत्तो किसीवेदभेहो 
देलादहै ओरनघख॒नाष्ठीदहै॥ ५र्‌॥ 
नत्वाकार्े स्ररूपस्तदपि स सुतरां भासते द्प॑गादौ । 
तख दो न कोररिति वदसि यधा इष्यत श्रयतां चा ॥ 
मा भेसीस्त्व॑तये्वं शतिमञ्चुसरता वाचि तारापथस्य । 
जन्यत्वाद्‌ स्पवच्धं कथयीत वमतः परय नीट सभोऽस्ति ॥५३॥ 
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अदिती -कहने ठगा किदे स्ाभिवर्यै 1 आपका यह कहना 
ि--‹ जिनके खूप नही उनकी पर्छ मी नदीं होती यह्‌ ठीक 
नही षै क्योकि--आकाश्के मी स्म नही है फिर भी उसकी 
प्रतीति पानौ ओर दरषणम दीलती दे । आपको संदेह हो तो भप 
देख ठे नैर चुन ड । स्वाभीजी -दोटे कि-: आप तो अपने को 
तिके अदुत्ार चरते वता रे ष फिर यह वैते मान र्दे कि- 
आकादयकी परछाई दर्पणे, दीखती 1 यदि रसा आपके यहां 
चठता द तो यदह अनुमानात्‌ भी पके यहां सत्य ठा, कि 
£ व्योम सूययच्‌ जन्यत्वात्‌ आका , रूपाा हे जन्य शोनेसे 
क्योकि जो जो पैदा होनेवठे पदार्थ होते दैवे सव शूपवले ही होते 
से किपेदा होनेवाटा चट सूमगरज ह । दूस यह मी कना 
संक उखा कि--“ देख नीठे आकाश्चको ' पर वाप्तयर्मे आप 
जिसे श्नाकासङरी पराई सम रहे बह आकाशके 
रहनेवाठे तमकी दी छया हे आकाखकी नदी है ॥ ५२॥ 

ऽपि तस्यैव भवति परतो यत्परिच्छेवमाडः । 
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च्यामासो श्दीतो यदि भवति तदा तत्परिच्छिनता स्यात्‌ ॥ 
देशालः 1दनन्तं न कथमपि परिच्छिधते वस्तुतो वा 1 
तस्मादाभासभापां त्यजत भजत मो योगिरामादाय्य॑म्‌ ॥५४॥ 
मदहाराज-वोटे किप. अद्टेतिन्‌। दूरी बात य है कि-भामाख 
मी उसी चीजका यो सकता दज पच्छ ( जदी की जनि योन्य ) 
चस्तुह्यो1"जो सर्वव्यापकः द उसकी परछाई केसी १ यदि ब्रह्मका 
आभास मायं स्वीकार कर छोगे तो आपका ब्रह्म व्यापक न र्देगा 
परिच्छिन्न दो जायगा । आपको यह बात सदा ध्यान रखनी चाददिये 
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कि जो अनन्त रहता षट उसका ददा, दिश्चा जोर काटे -परिच्ठेद 
( मरिभाग ) नदी होता ! इतत कारण ए भष्ट्पाद । आमास आमा 
कहना छोडकर योगीराज श्री रामानुजाचा््यके चरर्णोका भजन 
करो ॥ ५४ ॥ 


श्रान्त चेमां भजसि भजसे रज्जुसर्पाीवभासम्‌ । 

दृष्टान्तोऽयं तव न घते पश्य वैरूप्यदोपमू | ४ 

रज्जुः सर्पो श्रमभवमथान्ञानमेते विभिनाः। 

दान्ते र मतिभट तव बह्मणो नातिरेक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 

दूसरी वात यह टै कि-* आप जो रज्नुमे सर्पके अवमासका 
ृटान्त सेसरारको भामिक सिद्ध करनेके व्यि देते षै › यह दन्त भी 
आपका ठीक नदीं है । क्योकि--यह सम नही विषम टृन्त है । 
इस कारण उचित नहीं जचता टै । देखो ? जसे रण्युमे सर्पका श्नमः 
होतादै तो र्जु एक जुदी चीज ओर सर्प दी चीज है । ज॒दी 
चीज सपैकी भन्ति अंधे र्जुको देखकर हौ होती है ¡ पर निस. 
प्र आपने रज्ञ सर्के मका ट्ष्टान्त दिया ह उतत विषयमे ता 
बिचार वरे देख छे ! तेरे यदौ ब्रह्मते भिन्न छ व्छ्तुद्ी महीदै 
तव फिर ब्रम किसकी भान्ति होगी ॥ ८५८ ॥ 

द्न्तानां न भवति सखे ! कापि दाषटान्तसाभ्यम्‌ 1 

राजा सदः कविभिरुदितः केवलं ओय्यैयोगात्‌ ॥ , 

चनदं मराहैलमपि परे केबलाढाद्क्वाद्‌ । 

गां वादकं कथयति जनस्तद्गतात्‌ पाशवाचचच ॥ ५६ ॥ 

अद्वैती भद्पाद्‌--यद नकर वोढे कि“ महाराज । दन्त 
ओरं दाष्नत इन दोनोकी सर्वाशमें तो कमी समता नदय द्योत किन्तु 


(३३) 


नसी वातकी समता ठेकर दषटन्त दयि जतेहै। जैसे कि-- 
की केवल श्रता खेकर राजाको सिंह कद्‌ दिया करते दै} 
चद्रमाे समान दोनेवाखी योडसी प्रसनताको ठेकर मुखको चद 
कह देते द | किसी प्रामीणके म्यक मूर्दपनको देखकर उसे चैर 
कह गुजरते ह ! › इन तीनों स्थेम राजा सर्वाराते सिह सुख वेद 
तया किसान पञ्च नदी योता केवल इछ २ व्तिको टेकर प्रयोग 
हो जाता दे इसी तसह आपको रज्जु सवका दधन्त मी स्कदेशी 
समश्चना चादिये ॥ ५६ ॥ 

अंगीङमः पररृतवचने नास्ति कथिद्‌ विवर्तो । 

दान्तेऽस्मिन्‌ यदि त्‌ भवेत्‌ एकदेवोऽपि तावत्‌ ॥ 

सद्वा चिद्रू यदपि किमपि ब्रह्मते सत्यमेकम्‌ 1 

शेपा स्वौ वचनरचना व्योमषुष्यायमाणा ॥ ५७ ॥ 


हि, यख चोद दै तथा 

वातकी थोडी समानता ठेकरये प्रयोग इए ह › यह काद] 
इसमे हम दु मी विक्षेप कहना नही हे 1 पर जिस वातपर आप 
हे उसमे एक देशका मी समता मिक जाती तव 
भी सुश्च कुछ कना न्दी या । आपका सदचिद बु भी हो एक 
हि वामी की सारौ वाति तो आका युषपकीः तरह सुखे 
कहते मात्र की दै त्न फिर ब्रके सिवा कोई पदा वास्तविक ही 


नदीदटैवेोकिर रमम किसका श्म होगा इत कारण दे अतिन । 
सकता कि र्लं सके प्रमी तरह संसार 
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जीवेऽननानं वसति पिमो ब्रह्मणि च्रदि नायम्‌। 

जीवस्तावन्नु तव मते कदिपतो नास्ति वस्तु ॥ 

बरह्मस्थं चेत्तदपि न भवेद्‌ ब्रह्य तै न्नानमाच्म्‌ । 

तेजःपुञ्जे ज्यर्ति रभते नान्धक्तरः प्रत्रेशम्‌ 11 ५८ ॥ 

हे अतिन | यह तो वताओ कि--° तेय ससारनिर्माता भरम 
जीप रहता हे या दभ रहता है £ यदि यद कहो कि--जीय 
चह अक्षान है, तो जीय तो आपके यौ कालित वस्तु दैः वास्तमिक 
कोई चीज नहीं दे \ यह अड्चन देवकर यह कने रग जाओ 
फि-, चह अक्ञान ब्रदमेदीहे) › तो यह भी कहना नदीं वन 
सकता कयोकि-- आप तो ब्रह्मको ज्ञानस्वरूप मानते द फिर उरस 
अन्नान आहौ कति सकता ै 1 देखो ! तेज जर अन्धकार ये दोन 
श्रतिद्रन्दी पदार्थ है जहा तेज है बहौ अधिय न्दी रह सकता तथा 
जर्हौ भवेया रहता हे वर्ह तेज नही होता ! इस्ता तरहट॒॑क्ञान ओर्‌ 
अज्ञान ये दोनों प्रतिदन्दी पदाथ है जठ ज्ञान द. वर्हौ अज्ञान नही र 
सक्ता तथा जदो अज्ञान द वरदौ क्ञानकी फी वातत नहीं है ॥५८} 

तस्मिन्‌ चद्यण्यथ च भवताऽऽरोप्यते चेत्‌ पपश्वः 1 

कस्तदृष्टा भवति मतिमन्‌ ! ब्रह्म चेन्‌ मोनमास्ताम्‌ ।। 

नान्धः पयत्यकरणमहो ज्म ते केन पश्येत्‌ 1 ९ 

तस्मात्तर्दिमस्तदुचितगणाशिन्तनीया विशिष्टे ॥ ५२॥ 

ज्ञानस्यरूम, आनन्दस्वर्प जौर एक सत्य ब्रह्ममे प्रपचका आरोप 
रण्लुमे सर्पे आरोपकी तरह करोगे तो इस प्रपच ओर मह्षसे भिन एक 
द्र भः चदय ॥ यदि यह कटो कि--'इतका द्रण ब्रह्म है तो यहं 
वात्‌ वन नदीं सक्ती क्योकि--त्रमये व्यि उसे देखनेको उपकरणः- 
यत्‌ आएस्यकता है मिना ने्नोके अन्धा किसीको भी नद्यं देख सकता! 
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९ कारण ए माई | चिद्‌ जर अचिद्‌ वििष्ट मस्मे उचित स्गोसी 
भिम करनी चाये ॥ ५९ ॥ 
शव वाच्ये भवति जवनोऽपाणिषादौ गृहीता } 
निम्र प्यति स सकट स न्रुणोति द्मकरणैः ॥ 
सपन मे नु यदि भवान्‌ एवमङ्गी रोति । 
सिद्धं बरहम त्दधिवदनाद्‌ सर्वसामर््ययुक्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
अद्ैती--मदपाद य सुनकर वोढा कि--महासन { गषत 
कष्टो फि--उते देखमेकेे स्थि किसी उपकरणकी आवरयकता 
है क्योकि सुण्डक उपनिषदम्‌ छिखा है कि * बह बरहम विना परेवा 
है पर वेगयाला ट तथा भिना हार्योका द पर रहण करमेकी शतिक 
पोमी नही ष्टे त्रिना हाधोके भी सतर प्रहण करता है । नेत्र नदी तव 
भ्व हुछ देल ठेता है ! उसके कान नहीं पर रेषा कोई शब्द 
ने जसि ह न घुनता हौ । 
महाराज श्रित भटरपादके वचन श्नकर वोरे कि---“ ९ जै 
तिन्‌] यदि द्रा खीकार करते हो फि--बिना दी इनिस्योभे ब 
भस शठ देखत सुनता टे तो आपके हौ सुखे मेरा यह्‌ कथन सिद्ध 
हो गया मि--- ब्रह्म सभी शक्तिपेति परणं संपन्न है । › फिर आपके 
दी मुखते निर्युगके स्याने यद सगण सिद्ध दौ गया दै ॥ ६० ॥ 
वावातीतं किमत मनसा नेदि नेतीति धृष्टम्‌ । 
अ्द्यानादि स्वद्धुभवमयं तद्धि वेदो न वेद्‌ ॥ 
वेदो यावद्‌ शुणमनुवदैलास्य पारं मयायात्‌ । 
तद्‌ वैविष्टयं तव न धस्ते तिष्टवीतिष्ठ यादि ॥६१॥ 
अरती--यद नकर बोला. कि--मदारज । 
केनोपनिपदम कदा £ कि-~- वाणी अद्मको नद कं पफ़ती 
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पर्‌ ब्रहकी रक्ते ही वाणीम वोटनेकी शक्ति आ रषी । मन 
उसका मनन नदी कर सकता पर जिसके द्वारा यह मन, मन॒ चना 
इभा है बह ब्रह्की टी दया टै षह्‌ ब्र अनादि एवम्‌ अनुमवमय 
दै उसे वेद मी नदी जानता} वेदका तो काम यदी हि कि--उसके 
गुणका वरान करते रहना फिर. भी तो वष पार न्दी पातां इस 
कारण आपका भी वैदिष्टय घटित नदीं होता | भठे दी जापवेदे 
चे जाये या खदे टो ॥६१॥ 
` मागा, रोपं भज न विषति देदि दोपंन मे त्वम्‌ । 
भ्दधत्सैतन्मम दहितवचः पदय मां मित्रचकषुः ॥ 
वेदौ ब्ह्मपरयचनविधी यानभिमेति भावान्‌ ! 
ते नौ यावद्‌ शुणकथनतामाजतः स्युः कृता्थीः ॥ ६२ ॥ 
महाराज उस अद्तीके रेमे बचन घुनकर वो कि--* आपको 
इस शास्त चिन्तनके समयमे क्रोध क्यो आया १ आप अपने विकासेको 
रोके हभ दोप क्ये देते दै । सुक्े मित्रके रूपम देसे भेर वाकरयोपर 
शरद्धा क कयो फि-यह जो भं कह रहा है बह सव आपको 
वल्याणके च्यि ही कह रहा ह देखो ! येद भगवान्‌ निरूपण करती 
बार जिन जिन माकि अभिप्रायको व्यक्त करते दै वे सत्र भावहमारे 
स्थि बह्मके गुरणोका कथन करफे ही सफल हयो जति दै ॥६२॥ 
नेतीत्याद्शततिमणितिभिस्तन्महिन्नो निषेधः । 
ज्ञानं कर्माखिलमपि वरुं तस्य नित्यं स्वभावात्‌ ॥ 
आनन्दन्नो न भयमयते ब्रह्मणो यो दि विदान्‌ 1 
इस्याथा षै विविधनिगमास्तं स्ट स्फोय्यन्ति ॥ ६३ ॥ 
^ यहं नही} यद नहीं ° यह्‌-जो नियेव है वह्‌ इयत्ता (इतनेपन) 
काही न्िध दै कि--उसकी इतनी ही मदिमा नदीं इते मी 
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| उस सर्वे सवीत्माके ज्ञान ओर कर्म ये दोनों सामा 
॥ नित्यस दहै 1 ‹ जो उस बहक आनन्दा अनुम पचि त्रम 
बह किसीसि नर्द डरता । देसे अनेका दौ धेदिक वचन उस 
अदमयो प्रतिपादन कस्ते हैः ॥६३॥ 

अवधाय तदव्ांसि प्राह अदितग्रणी ग्रहो दशमः । 

ुदद्ैमवुदा यद्यति पथिका चया पथिपेय ॥ ६४ ॥ 

अदतिर्योका अप्रणी वह दशमप्रह भद्पाद महाराजके वचन घुनकर 
एक विचित्र स्थितिर्मे चखा गया } जैसी दद्या स्ह पथिकवकी 
दो गते देखकर हो जाती दै 1 --'इतपर चरै, या उपर चवै । › 
देसे दयी संदिग्ध भाव सा 

अन्नानि शषक्तिदयम्‌ आवरणाख्या परा च विक्षिपा । 

ब्रह्मावृते मयमा सर्पचयति 


ञ्दती मदटपाद--बोका कि-- 
नामक दो शक्तियो दै । पष्िढी शक्तिका तो यद कार्य है कि-- 


दकौ च्नान शक्तिको ढक देना तथा दूस सिका कार्यं जगदूरूमी 
अपचयो रच देनेका हि ॥ ६५ 1 

इति चेद्‌ विचिन्मेतर्द्‌) 
बिदर्ता कौशं सले 1 भवतः । 
ब्द्ममकाशनाद्येनः 8 

अज्ञानिन आदते कर्थ ब्रह्य ॥ ६६ ॥ 
ज--बोटे कि ९ मिनन ] ये बति तो आपकी कोरी 
कंडिता्ईकी करामातमात् ई ठा कदी रेस ह्यो सकता है कि-- 
< ब्रहमके प्रकादसे"न होनेवाखा अज्ञान ही ब्रदको टक्नेने समथ 


द्यो जाय !#॥६ & 1 
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जञानं ब्रह्मेति वदन्‌ यौ-- 
अज्नानेनात च तद्येद्‌ ॥ 
सोऽयं स्ववाग्‌ विराधम्‌, 
न वेद्‌ चेदं विभति भारमिव ॥ ६७ ॥ 
जो ब्र्को ज्ञानघ्वखूप कष्टता इभा उपे अ्ञानते फिर ठफा इअ 
जानता ट वद्‌ पुरुप यद्ट॒ नद जानता टै कि--“ भेर इस बातके 
वाहनमे क्या परस्पर विरोघ अता बद्‌ तो केवर मारको तरट्‌ 
वेदको केवट खदिमान करिता हि ! ` 1 ६७ { 
सर्मपतत्वादिनिखिलगुणा ईश्दर वर्तमाना । 
मायोपाधिभित इद स तु ह्मणो मिन एव ॥ 
चह्मग्राद्चै न भजति गुणान्‌ नैव जातिग्ियिच । 
चिते भिन्ने जगति न नभष्छिद्यते भिययते वा ६८] 
अदेती भटरपाद-यद खन कटने रगे कि--सर्वज्तव आदि 
सारि गुण ईर है । यह ईशर मायोपाधिक ष याना अनादिः अयिद्याके 
माया ओर्‌ अध्रियाये दो मेद है इनमे मायाम ज प्रतिबिम्ब दै वदी 
मायाको अपने अधिकारे करके ईर हो गया दहै | यह इधर ब्रह्म 
महौ ब्रह्मने भिन्न दे । ब्रह्म तो अग्राह्य है उसमे जाति ओर क्रिया कु 
भी नदींदै) जिस अकार आकाराके अव्रकारा्मे रहनेवाछे घरको 
पटने ओर घटादे दरूटनेसे आका वर्ता टता सदी है ।उसी तरह 
दरस संसारके वनने बिगड़नेने त्र्य वनता वरिगङता नदी है ।॥ ६८ ॥ 
इत्याहरये समतिविधुराः केक एवास्ति तेषाम्‌ । 
रह्म स्वेकं न भवति समोनाधिकरस्तस्य कथित्‌ ॥ 
तस्मैवोक्ताः परममहतौ ज्ञानरक्तिक्रियाययाः । 
कोऽन्यस्तस्मारपुनारिह इतशचेन्वरः करपनीयः ॥ ६९ ॥ 
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ह महाराज---अदैती भध्पादके वचन सुनकर उसे समक्षनि टगे 
क ए अदेतिन्‌। जो जन आपके कयनके अनुतार कहते है 
ह आप पूरणी मतिमान्‌ न समद करयोफि-- इत वादमे भी उर 
सिमा कण्टके दूस कु मी नही है 1 देखो ! श्ेताश्चतर उपनिपदमे 
ण्ड टृभा दहै फि--*वद त्रस एकदेनतो उसके कोई वरागधीका 
हषे द्यीरन अधिकौ उस परम महत ब्रह्मे कान जीर करिया 
यछ स््ामधनिक ष] जव उत्त परमामति हि 
ततो फिर सकी कल्पना क्यो ज्ञीर कदेति करनी चि ॥ ६९ ॥ 
अगर गृ्माणः सतद्ुरतचुमान्‌ दयमानोऽप्यदस्यो 1 
अवण्यैवादित्यवणैः करचरणघुतोऽपाणिपाद्‌ः स एव ॥ 
एषोऽ वेध वेधः स भवति स्तनी यौ ऽप्य 
कस्तस्मादीभ्वरोऽन्यौ मवति शुभणो च्रह्यकिंते दस्दरिम्‌।\७०॥ 
चह परमात्मा तै आया हा भी अद्द्य) म्रहण 


आया हआ भी अग्राय तथा साकार 
त्यक्ष तरह. तेजोमय पर चर्ण उसका यो$ नही हि कर 


कविर मी वह हाथ पेसेते विद्ीन द] ध्यान 
आनेवाला जानने योग्यमभी जाननेकी वस्तुजेसि पे एक हकर बताओ 


कि--“ उस्‌ परमात्मसि 
नीतो अनि दसि 


न्वीज श्रदण र आदिकी वस्तु मी द 
वियाके गीत गा सेदः उनके ल्यि वह्‌ कोस वृर परेदैष७० 
वेदे मदश्रुतयः समस्ताः । 

इति योऽभिवद ॥ 


(४०) 


स तेप्वभेद्श्रुतयः समस्ताः) 
उपासनाथ इति किः न वेद ॥५१॥ 
माया जीय जीर ब्रह्मको मिन वनानेवाडी शतिर्योकौ जो उपा- 
सना छ्य मानते ै सुट्य रूपे खीकार नदी करते वे इुरमर्ी 
जन सार अभेदयादिनी श्चतिर्योको टी उपासतनकि चयि क्यो स्ीकार 
नहा कर ठेते । यानी तीन तरी शति ह माया वीर्‌ त्र्यो 
भिन्न कहनेवाी अभित कहनेवाटीं ओर दोरनोका समन्वय करने- 
याट । इनमे अद्वैत चादिरयोको द्ेतयादिनी ओर समन्ववादिनी श्तिपा 
गौण तथा दवेतवादियोको अदेत ओर समन्ययगादिनी मण तथा सम 
न्वयवादिर्योको विप्रो मी मोण नदी मानना पड़ता । विषिष्टद्रैती 
समन्बयवाद हौ £ ॥७१॥ 
न स्वाप्निकं मे जगदस्ति प्रध्या ! 
चज्जाग्रतः कञ्चन भेद एव ॥ 
न चापि शुक्तौ रनतै हि मिथ्या । 
यावद्धि तस्मिन्‌ रनतत्वबुद्धिः ।७२॥ 
हमरि यहा जाप्रत ओर स्प्रके सेप्तामे कोई अन्तर नद्वीदहेन 

शमि रजत ( चादी )का ज्ञान होना द च्ूढा दै जव तक कि-- 
उमे रजतकी बुद्धि दै । अवत्तकके सारे दानिक सत्‌ यत्तत्‌ 
अन्यथा अनिर्वचनीय आत्म ओर अख्याति इन छः ख्यातिर्योको मानते दै । 
ख्याति नाम प्र्यात्ति या प्रसिद्धिका है । सवका अर्थं विमानं; 
असत्‌-अनियमान, अन्यया-कुछका कुद जौर अनिर्बचनाीय-न टन 


सच सथा बुद्धि अप्रतीति ये छः अर्थ द ¦ इनमे उती रेखा माने 
द कि; सिपीमे जो वामके पदनेते चादी चमकती है दूपे न तो 


दा ही कद सकते टि कयोकि--चमक रहीदहै ओर नस्चीद्ी 


५४१) 


कष्ट सकते ई क्योकि--पास जानेपर नदीं जंचती इस कारण (है 
जीर नहीं › दोनों ही वतिं नदीं कीं जा सकत इसे अनिर्वचनीय 
टी प्रसिद्ध है । इषपर सत्ल्यातिवादी भगवान्‌ रामानुजाचार्य्यका यह 
कहना है कि--' प्रकृतिके सरि तद आपसे मिटे इए है पिपी 
चटतसे चैते परमाणु घामके ठगनेसे चमक उत्ते है इत कारण 
चोदका भान होता है यह भान श्ूठा नही हे क्यों कि--उनसे 
उसे चादीका व्यवहयरं नहीं ता पके अधिक षै इस कारण 
िपीका व्यव्हार हो जाता है ॥७२।] 
सोऽदं ब्ह्मास्म्यदामिति तथा तवमस्यादिकेषु । 
वाक्यच्पक्यं तनुतुमतेरैक्यषद्‌ साधनीयम्‌ ॥ 
नोदः फथित्यदविरचिततो ना्थेतो गौरवं बा । 
नोवा छश यतिषरपते खक्षणालक्षणीयः ।॥ ७२ ॥ 
ये जो महावाक्य है कि--सोऽ्टम्-वह भ द्र जहंनह्याक्ि म 
अदय दै, ओर चमति -वह ब्रह्म तू है इनमे शरीरी ओर शरीरकी 
तरह देक्य सिद्ध करना चाहिये ! जते शरीर विशिष्ट शरीरी एक 
तथा इारीर ओर शरीरी जे है उसी तर शरीरख्पी जीव विशिष्ट 
बरह्म एक ओर शरीर जीव अओर उदका शरीरी ब्रह्म उनसे जुदा दै । 
प मत्तमेन तो यह्‌ मौर जौरन अथे गौरव हीदहैन 
आपके मतकी तरह भागयाग उक्षणा हय करनी पडती है ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानं सदसद्‌ निलक्षणमतो वक्तं न यच्छक्यते । 
बेदोऽनिर्थचनीयमाई तदिदं तुच्छं न मन्यामहे ॥ 
सखाऽसखतया पदीतिमयते सर्वःपदार्थः क्षितौ । 
तत्लिरचन्यतेति भवतदऽनिन्च्यमेवेत्व्यने ॥ ७४ ॥ 


(४२) 


अंद्रती--यद सुनकर योखा क्रि अवरियारूप अज्ञान सद्‌ ओर 
असत्‌ ( दै ओर नदीं है ) इससे विखक्षण है 1 वेद उसे अनिर्वच- 
नीय मानता है इत फारण यह तुच्छ दै एेसा नही मान सकते पर वद 
ज्ञान होनेपर नदीं रहता । 

मरहाराज--उस अद्वैतीपे वोठे कि-^संसारके सारे पदार्थाकि भाव 
ओर अभावयेदो ही विभाग द । इनमे यद अनिधैचनीय तीसरा 
पदं कसि आटपकः । अनिर्येनीय कोई चीन नदीं दै इस कारण 
अनिधचनीय यह कहना ही न चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अज्ञानं वागतीते वदति यदि भवान्‌ श्रान्तिमद रज्जसर्पै । 
सोऽयं सर्पश्चमस्ते किमवचनतया सैता देतना वा ॥ 
आदयऽनिवाच्यपक्षे फिमिति भवति मीः सर्युदधूरभावे 1 
सर्प्ेन प्रतीतिर्यदि भवति तदात्वन्यथाख्यातिदोपः ॥ ७५॥ 

देख अदत्तिन्‌ | यद्‌ जो तुमारा कहना है कि-रस्सी्म ज सर्पा भ्रम 
है यहे अज्ञान न, सत्‌ का जा सकता है ओर न असत्‌ ही कडा है । 
करयोकि सत्‌ पदार्थ सदा बना रहता है प्र श्रम तो वोध हौनेपर 
न्ट हो जाता है इस कारण वह सत्‌ नदी कटा सकता । अव्‌ 
न दुछको कहते दै यरो तो र्जुमे अंधेरे सर्पं भातत है इस कारण 
इस श्चमको सत्‌ असत्‌ कुछ भी न कह सकनेके कारण अनिषेचनीय 
है । रेसा कहते दै । इत्तमे हमारा यह भदन है कि“ यह ज 
जलम सपेका श्रम है यह सषपनके कारण है वा अनिर्व॑चनीयपनके 
कारण दै ? यह हो क्यों रहा है ? यदि यह कहो कि अनिर्धच- 
नीयपनके कार्ण दै तो यदौ यह शोका होती है किसके क्ञानके 
विना व विना सर्के अनुमवके यह सै है यह ज्ञान कते दो सकता 
है यदि यह कदो कि-* सर्पपनसे दीदयो रहादै तो इते अन्यया 


(४७३) 


ख्याति कदो अनिर्येचनीय मत कदो । कका कुछ दीलनेको न्याय 
वैशेषिकः शाले अन्यथाल्याति कहते है । ७५ ॥ 
माया तावत्‌ प्रकृतिरदिता तत मायी महेशः 1 
अस्मान्मायी सनत इति यच्छ्रूयते श्रोतरियेच्यः ॥ 
तै्ते्ान्ेविविधवचनैरेष निर्षारितोऽ्ः । 
सवेजञत्वे भङृतिविश्ृतं न खभावमयुक्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अदैती- वोरा कि--ताश्चतर उपनिषदे "वा दे कि-- 
माया नाम प्रकृतिका है ओर मायी ईरका नाम दै ¡ इस मासे दी 
मायी दधर इतत सरि विश्वको रचता है } देसे ही दूसरे दूसरे वचनेपि 
हमारे मतकी सारी वाति सिद्ध ह | ्रकृतिते वित होना तथा सर्व 
वनना यह सव्र ईशर मायाक्रा श्रय करप बनता है तथा अविद्यत 
आच होता है फिर बह भोग ओर मोमायत न वनानेके स्मि पंचीकरण 
प्रकरियासे सारा संसार रचता है रह्म नदं रचत । पिर आप हमारे 
कथनपर क्यो शाप्त नही करते ॥ ७६ ॥ 
दिन्यं बद्मामकृतमिति तव्‌ दिव्यमेतन्तरीरम्‌ 1 
इच्छा बुद्धिवेरमथ तिः सर्वपेतस्य दिव्यम्‌ ॥ 
तत्सर्वं स हि नरसख चद्च नारायणाख्यः ! 
ब्राह्मी खष्टिः भरमवति पुनः सैष वेदान्तपन्या 11७७1 
मदाराज--ईस शद्धैतीका जाञ्य देखकर उससे चोठे कि--श्‌ 
महपाद ! ब्रहम दिल्य एवम्‌. अप्राकृत दै द॒ कारणं उसका शरीर्‌ भी 
" दिव्य ही हे । इसक्रे-इच्छा, ज्ञान, वट ओर छृतिये पतर भी दिव्य 
ही है | हं सर्व्ञ तथा सारे चेतनोका सदजित्र दै । उस ब्रहमका 
नाम नासयण है । यहं सारी छष्टि ब्रयस्े ही उन इई है] यही 
वेदान्तका सचा सिद्धान्त टै ॥ ७७ ॥ 


(४४) 


माया शब्दः परमपुरुषे कार्यतैचिन्यवोधी । 

ज्ञाने भायापदमपि परेऽधीयते कोशकाराः ॥ 

एवै शान्ते भदछ्तविषये मायिकत्वस्य वदि । 

काते शेका पुनरिह मते बूहि रामायुजीये ॥७८॥ 

ए अदितिन्‌ ] देव अव भं तुते “ माया › इाब्दकां भी अर्थं बत्ये 
देता द] माया शन्द भी परमपुरुषमे विचित्र काय्यका बोधन. 
करता है । कोदाकार इस शब्दका च्ञान अर्थभौ करतेर्दै। देव । 
हमने माया शाब्दका अथै कर दिया इसे तेरे मायामादका भपने 
आप खण्डन हो गया जिसे आप बड़ी देरसे गारदै थे । जन त सच्चे 
हृदयसे वता दे भि-त्चे अन श्रीठ्दमणार््यके मतम कौनसी शकाहै॥७८ 

अद्धिते परमे प्रशस्तमिति यः भ्त्येति वेदादिषु । 
भायावादहयतपमवादसटशा ब्रह्माविगोषं पुरा ॥ 
आचार्यस्य 'विशिष्टवादशर्सण त्वा स वि्वासवान्‌ । 
कृसव दीपशिखा करे गयत फद्वितवादो मतः ॥।७९॥ 
जो भद्पाद्‌ पदि अद्रैती था अदैतको सव्रते अच्छा समञ्लता 
था जिखके मनम यष्टी सिद्धात्‌ धैदिक वना हआ या कि! ब्रह्म 
नि्िंशेष नियण निपिकल्प एक दै यह सारा सप्तार अनिर्ग॑चनीय 
मायासे भाकाश्च कुषुमकी तरह माप्त रहा द * वह हमारे आचार्यं 
चर्णोकी विदिषद्ैतगादकी शति घुनकर परम प्रन इआ उसकी 
आध्या गरि्िणदितयादपर जम गई 1 उसे व्रिाद्धद्टो गया फि-- 
विशिष्ट्रित ष्टी कद्ध । पि बह टर्न टेकर अद्ैतयदयो 


देखने कगा तो वह उसके सामने रेता हिप गवा फि--दृढनेपद मी 
नदी निटा ॥ ७९ ॥ 


(५५) 


एके भादुरतुचमं सितितले शारीरं शाङ्करम्‌ । 
भाषन्ते कतिचिद्‌ विषेकङ्शकाः भ्रयपदं कापिलम्‌ 
तावत्‌ सवं इमे स्तुवन्त रसेकास्तत्तत्‌ कवीनां रसन्‌! 
याचत्पानपथं न याति मधुरा रामाचुजी वागुह्लरी।८०॥ 
बह प्रसन्न हकर कहने टगा कि--कुछ लेग तो रेता कहते ष्ट 
कि-- त्र्य सूत्र शाद्करमाष्यकी वराव्रर कोई नदीं है कोई २ वियेकरीठ- 
कपिक्देवके सोस्यशा्रको ही केवल्यप्रद माने बैठे है ¡ इती तरह कोई 
किसीको भौर कोई किसीको सर्वश्रेष्ठ मान रहा ह पर ए रसिक जनो { 
आप छोग उतने ही समय तक उनके प्रन्थोकी प्रशंसा करोगे जत्र 
तक कि-आपने सामने श्रीभाष्यरूपी अग्रत नी आता उसके षट 
समक्षे आ जानेपर तो आप सारी चीरजोकि भूल जर्गे ॥ <० ॥ 
योऽस्मद्‌ विपक्षमतिदक्षमदारथादीन्‌ › 
एकः प्रराख्यति वेष्णवसव्यसायी । 
तस्मिन्ननन्तसदनं प्रतियात्यनन्त, 
श्रीवैष्णवा ! वदत वः क इदावलम्बः ॥८१११ 
मित अकेठे ैष्णव सिद्वान्तोकि अर्जुने हमारे विपक्षकै घडे २ 
महाविद्वान्‌ महारधिरयोको साम्रा्थके भदानमें अनायात प्रछाड दिया था] 
उस श्री अनन्तारययके भगवद्‌ खोक चे जनेपर ए श्री वैष्णवो | यह 
तो बतादौ कि--जव तुमारा सहारा क्या है ॥ ८१ ॥ 


॥ वीयिका प्राप १ 
सुहृदां दिना वलाहकः 
ऊरपाकरपदिनीपतिः ॥ 
असुजीविचकोरचन्द्रमाः 
छ गतो नः कुख्पार्कः परमान्‌ ॥८२॥ 
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जो अपने सुददोकी सारी आवयकता्ओंको इस प्रकार पूरी करता 
था जिस प्रकार कि---“ समयपर बरसनेवाला मेघ ॒कि्तार्नोकी पूरी 
करता है । जिसप्रकार कमखिनीके पति सूर्यकी किर्णोसे सारी कम~ 
हिनियो जीर कमर सरोवर खि उस्ते है उसौ तरह आप प्रतिवादी 
भ्यकर बुरुखूपी कमर्छोको विकसित करनेवाछे दिनकर थे । जिप्त 
प्रकार चकोर ्चौदको देखकर प्रसन्न रते है चांद ही उनका जीवन 
हि इपी तरह सरि अनुजीवी आपको देखकर प्रसन रहते ये । वह 
श्रवरष्णच कुटका पाल्क पुरुप हमारी चरम चञ्चुओसि कां भोद्चट 
टो गया जो खोजनेपर भी आज देषठनेमे नर्द! आता ॥८२॥ 
सततं यतते हिताय मे । 
विपरीत स्मरते न फिचन 1 
भरयमः श्ुभविन्तकः क्षितौ । 
क्ष स वीरो गतवान्‌ यदान्मम ।॥८२॥ 
जो सन्वा बौर मेरे भव्के य्यि सदा प्रयत्न कर्ता था। जितत 
मेरे अपरार्धोका करभ! स्मरण मी नदीं अता था} जो मेप इत मूमि- 
पर्‌ प्रथम कोटिका छुमचिन्तक या । बह वीर आज मुञ्चे तदफता 
छोडकर मेरे घरसे करटौ चटा गथा ॥ ८३ ॥ 
दितमेद सदाऽसुदोचति । 
प्रियकारी मधुरं च भाषते ॥ 
शुभगारृतिराप्सम्मतः । 
कस वीरो गतवान्‌ खदान्मम ॥ ८४ ॥ 
ज मेण सद्द द दम ष्ठत स्ता था \ जे युक्ते सदाष्ठौ 
प्रिय सोडा । जिते इ संपतारके सपे खोग मानते थे 1 जिसकी सूरत 
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देखते दी चिच्च प्रसन्न हो जाय । वह स्वा बहादर आज मुक्ञे परिख 
खती छोहकर अकेटा ही मेरे घरमे वहां चखा गया ॥ ८४ | 


न पिवामि पयस्त्वया विना । 
न च ने किमपि त्या विना॥ 
इति यस्य मतं मया विना। 
क स वीरो गत्तवान्‌ गरहान्मम ॥ ८५ ॥ 
देख } भत्रे बिना ङ्क मी नदी खाङ्गा। ओर तो क्या दूध 
भी नहीं पिङ्गा 1 मेरे विपयमें जिसका यह मत था बह वीर आज 
सकष बिठाप करत्ती छोडकर किस महायात्राको चर दिया ॥ ८५ ॥ 
ˆ रदसि प्रणयेन पृच्छति । 
कमनीयं प्रथमं परयच्छति ॥ 
अपि ग॒द्यतमे निवेदयते । 
अधनानां धनदो गतः क सः ॥ ८६ ॥ 
अकम आप अत्यन्त प्रेमके साय पू करते ये कि--“ कोई 
आबदधकता तो नदीं है { यदि उनकी किसी प्रिय चीनक ठ्थि भी कह 
द्विया तो सानन्द दे दिया करते थे। अपने शिष्येिये किसी वातकाभी 
दुराव नदी रखा करते ये उन्टनि पना साय धन दीन दनक सेना 
हयी छगाया था । आजभरे अपनी उस महानिधिसे सूनी दो गईं ॥८६॥ 
सते स्वजनैः कृतं दतम्‌ ] 
न परेषां सदते पराभवम्‌ ॥ 


िपमेषु पुरः परदश्यते । 
अक्षरणानां शरणो गतः क सः॥ ८७॥ 
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आपका यह सहज स्वमाव था कि--अपने अधितोको कमी भी 
अपना वडप्यन नष दिखाते थे । स्वजन शिष्य ओर आधितजन 
उनका अपचार मी कर ठेते थे तो उसे इप प्रकार सह क्ते ये जैसे 
परिता पुत्रके सह ठेता है ] पर वडेवडेका वे अणुमात्र मौ जपचार 
सहन नदौ कर सकते थे जव उनके निजी जन बुरी स्थिति फस 
जानिपर उम्दि याद करते ये तो आप अगाडी दीखते ये उन्दनि 
भैरियोको कमी पीठ नदी दिखा 1 जिनका इस संसास्मै कोई ठिकाना 
नदीं था उनका वह अडिग्ग ठिकाना था देसे महापुरुप न जाने भरे 
भेरे किस अपराधे रुण हो मुस्षे टिखता छोडकर चर दिये ॥८७॥४ 
भवता भवतापदारिणा । 
आश्चयदानेन पुरा प्रवधिता ॥ 
इयमाधितवर्गुवह्री 1 
विरदेऽनन्त { तवाद्य सीदति ॥ ८८ ॥ 
हे संसारक तानोंतापोंके मिटनेवाॐे | आपने जिस वैष्णवप्तिद्धान्त 
प्रवर्धिनी सुहावनी ताको अपना विद्ध संश्रय देकर बढाया था 
वही पके आश्रयते बडी होनेवाटी उता हे अनन्तधन } आज तेरे 
विना सूखी ची जारी डे ॥ ८८ 1॥ 
सषदेदि भव प्रियातिथिः 1 
चरणौ ते दारणं दृणीमहे ॥ 
अपि केवर्मेकदा पिय ! 
स्वजनानां जन ! ददि दर्शनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
एक वार आ ट ्टमास प्रिय अतिथि दो, देख कर्यो नाराज दै भतो 
तरे चरणोकी शरण भं 1 वचिद्धार हुं | नकु द्रं | अधिक प्रार्थना 


£ 
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ने शूरदोसोन सटी पर एकार तो ए अपने जर्नोपर दया हृषि 
केवले ! दर्ान दे दे ॥ ८९ ॥ 
इति वैकटनायवीधिका । 
गहफोणे पिरदानखङख ॥ 
करुणं विपत्यनन्त ! ते! 
स्पृहणीया फकरटंससेगिनी ॥ ९० ॥ 
है जनन्त महापुरुष ! जिस वैकटनाथकी वीधीको आप सवे 
दयसे चाहा करते थे जोक्षि आपफै जीवनके साथ हय वी इई थी 
चक्टी जत्र इष प्रकार आपके चठे जनेयर घरक कोनेमे अत्यन्त करुण 
स्वरसे ये रही है आष एक वार जाकर इसके मस्‌ ते पछ ई॥९०॥ 
॥ वैराग्यके वचन ॥ 
पुरुपोऽन्य विरोधपाचरन्‌ 1 
ऊरुते $ नलु पापरस॑चयात्‌ ॥ 
परिय समग्रसंग्रहमन्‌ । 
मरणं चेच्छरणं करोति सः ॥ ९१ ॥ 
जिन महापुरुपोके जीवनके च्यि साय सप्तार खलयिते था वै 
महापुरुप भी नरे तो मीन जाने मनुष्य दूपरेकि सराय वेर प्रिरेष 
करता इञा मी र्यो नदं शोचता कि--* मे प्रपकी गठ्रीको शिर 
प्र चौधर क्या कर्गा ज्र कि--* एक दिन आविर मरना ही 
तीह! मलुष्य कमी न्दी शोचते फि--््म शक न शक दिनि 
अवश्य मरनेवाछे है फ़िर पराप मी कयो कमये ॥ ९१॥ 
षह कुप्यति भरर दृप्यति । 
भसुरक्छेदाष्पाश्छिपस्पपि ! 
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न विभेति इतोऽपि दुष्कृताद्‌ । 
नञ्च केयं जमतां नसन्धिका ॥ ९२ ॥ 
जरस बातपर्‌ व्रोधके मरे पाग हो जाता है । थोडी उन्नति 
होते ही अदंकासका ठिकाना नद| रहता ¡ यथपि हजारे दुः्खोको पा 
रहाष्टैतोमौ पापो नदी उरता। न जने आरे ोमेपर भी 
-दुनियकि गोम यह कदेसि नटोकासा अन्धापन अए गया दे ॥९२॥ 
कृतपेतददः करिष्यते । 
च्रजतापग्रपदं धरिष्यते ॥ 
अरदितेन पुनश्वरिप्यते ॥। 
द्विपतां मोखिमणिदैरिष्यते ॥ ९३ ॥ 
इस कारथको भे कर चुका अव यह ओर बाकी रहा ह जिसे ओर 
कर गुजरहगा । ये छोग उन्नतिकी दौडमे अगाड़ी वदढते चके जा रहै 
हैः मै भी इनमे अगादी कदम स्वरा । इस तरह फिर भसन ्टोकर 
विचर्दैगा 1 इतने दुदमर्नोको तो नीचा दिखा चुका द अव्र अपने इस 
सवते बडे यरीको ओर पड दगा ॥ ९३ ॥ 
अभि सेद्धद्रित्यनेकषा । 
हियतेऽसौ यदि कालदस्तिना ॥ 
क्रियते श्रम एव केवलम्‌ । 
पथिकेनैव निकेतकारिणा ।॥ ९४ ॥ 
यदह. अज्ञानी जीव रातदिन इन्दी सकल्पौको करता रहति । यदि. 
काररूमी ष्टायीने मिस्ते ही कुचर दिया तो फिर इन सब कार्मेभि 
इसका कोरा प्रि्रम टी होता है जैसा गि“ राहगीरको एक राते 
च्य नितनये घर वाधनेका होता है ॥ ९४ ॥ 
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हसति श्वसतीद यावता ॥ 
ममकाय वत तस्य तावता । 


म्रमदामे मम दामजा 1 ९५ ॥ 
यह्‌ मनुष्य जमी तकः दखता जौर खस ठेता है उती समय तक 
यह मेय धर येमेरे पुत्र 


ह \ उसी समयतक 


म मेरी कस्ता रहता 
कदणी भीर जमाई है जव तक कि- 


सया यह मेरी सी यह मेर धन 
मौत नदीं आती 1 ९५ ॥ 
मममेमममे समेतिमे। 


मममेतेमममे ममेति मे ॥ 
इति मे ममकारिणे कः । 
पुरुषां हरते द्‌॥१६॥ 
या मेरा करता रहता 


मपरारः सकलो 
सङ्डिन यथा प्रतीयते 1 
पदचिद्धं ख तथा दृश्यते 1 ९७ ॥ 
जन यद मनुष्य मर जाता दतो इको सारीभं मेरी यदीं रट 
जाती है उस समय पानीमि पेरोकि चि दी तो यह. दीवे 1९७] 


न कदापि पुनस्स छभ्यते। 
न धनं रक्षति शघ्ुसाद्‌ गतम्‌ ॥ 
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छछनामपि कालदुर्गताम्‌ । 
अनयस्थं तनयं न श्रास्ति च ॥ ९८ ॥ 
मरनेके वाद्‌ वह फिर कभी नदी दीखता ओर तो क्या कै जिस 
धनकी रक्षाम वह रातदिन व्यम रह्मा आता था उस धनको रखानेके 
ञि भी फिर न्धी आता उसे वैरी अपना वना छते दि । फिर वह 
समयके फेरसे दुर्गतिमे फंसी इई कीको भी समन्ञाने नहीं आ सकता 
है ओर न कुमा पुत्रको ही राक सकता है ॥ ९८ ॥ 
अहिताऽस्य थुनक्ते मेदिनीम्‌ । 
महिपीमस्य दुहन्ति दुनेनाः । 
वडवा परि वाह्यते परैः । 
अहा हा जगतापसारता ॥ ९९ ॥ 
चेरी इसकी भूमिको भोगे दै इतकी भसको वे छोग दुहते दै 
जिनकी यद्‌ सूरत भी देखना नदीं चाहता था इसरी धोडधीपर दुदमन 
सयारी करते है । देखो सपार कितना असार है कि-जरासौ आख 
मिचते दी ङुछका छु दो जाता है ॥ ९९ ॥ 
खरषद. बहति ववद्‌ श्रमति 1 
अथ जीच्यनिरं बिदाख्वत्‌ ॥ 
स्चयन्‌ एहगोष्ठमोष्रान्‌ ¦ 
प्रियते दन्त छुखारकीटचत्‌ ॥१०० 1 
गधेकी तरद ढो डो कर मरा जाता हे 1 कुत्तेकी तरह रातदिन 
द्र दर भटकता फिरता दे ! जते विखोटा चोरीकी रोटी ओर मारसै 
जार होता दै उसी तर्द चोरी मक्ारीति पेट भरता फिर्ता & । 
अपने परापोको नदीं जानता ] रातदिन घर वाग मकान वेखी धाह 
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दार बनाते वनति बु्भास्के कीोकौ तर अनाया् मर जाता 


है।॥ १००॥ 
यददेतदनिषटमीदशम्‌ । 
जगदेतत्‌ खल चन्टवत्‌ ॥ 
पुनरत्र कियान्‌ क्ियानयम्‌ । 
जनमोदो ससुत तदि्टवत्‌ ॥ १०१ ॥ 
यह्‌ वडी भारी बुरी वात ह कि“ सपार सास वतिं नाश 
मान हि यह्‌ देखा जा रा हितो मी मनुष्य इते इषटकी तर्द मान 
कैषादहेभैमीतो 


रदा हे यह्‌ मलु्योका केषा २ मो 
देव द इस इच्छसि रातदिन इतीमे कणा इजा 
र जगत्‌ 1 


यदि स क्षणभद्वरं जगत्‌ 
नतु पर्यन्ञपि नव पश्यति ॥ 

धिगहो रिं श्रुतं मतम्‌ 1 

मनुजोऽयं दयुना्जीचनः ॥ १०२ ॥ 


सदि. यह मनुष्य इस क्षणमह्भुर जगतक भी 
देखता तो यदी एक वडा समक्चना चि । उसके सर 
श्रवणं मनन ओर निदिष्याघन तो पूरणी धिक्कार ह! वह एक 
प्रकारका रक्षसोका दी अनुजीवी है ॥ १० २॥ 
श्रीदीडवानपुर मदस्य 
स्वाचारं मौकमणि वार मुडधन्ददासः ॥ 
द्ोधिलमवतित इद स्म करोति रम-- 
नारायणः शतकयुतमदत्तवद्धम्‌, १०२11 


मासवाडमे एक डीडवाना नामक प्रसिद्ध नगर ह उसमे उत्तर 


( ५ ) 


ज्ञाखरिया भटके ्रषष्ठापक श्रौ वारमुढुन्दाचार््यनी इए ह जिनका 
पुष्करे नया रंगजीका मदिर है । उनके शिष्य पृ राम नारायण 
शाखीनि विन्दौ उत्तम पुरुपोकी प्ररणासे इ छतकको उच्म छन्दोम 
र्चा तथा माघवाचार्यने हिन्दी किया है । स्व. महाराजके ध्यानी 
मानी भक्त कष्य सोमाणी परिवार्की परम श्द्धाकी ष्टी यह एक इति 
हि जो इस रूपमे उपस्थित है 1 १०३ ॥ 


श्रीमद्‌ अनन्ताचा्यं सूरि पञ्चकम्‌ । 
राम भ्रपनदास कृतम्‌ 1 
अनन्ता युणा यस्य देधे च के । 
पदार्थपु वा व्याप्य वतन्त एव । 
अनन्तात्मकरवात्‌ स्वगत्या स्वथं वा } 
सदा वर्ते नास्द्यतस्ते वियोगः ॥ १ ॥ 
जिसके इतने अधिक ओर महान गुण हैँ जिनका किसी भी देदा 
जर किसी भी काठ भे अन्त नदीं दो सकता क्योकि आप अनन्त 
( शेष ) के अवतार भगवान रामानुजाचार्यके अपरावतार है । अप 
खवतार पुरुष होनेके कारण सर्य व्यापक ह को$ भी जगह रेी नहीं 
कै जर्दौ आपन शो सर्थन्यापीका कमी वियोग हो ही नही सकता फिर 
आपका कमी वियोगे इआ यद्‌ कना तो वन टी नष्ट सकता ॥१। 
तथापीश्च ! तेते गुणास्तद्रषुश्व 1 
सदा रामवद्‌ ध्यानमम्या भवन्ति । 
अतो मादृशां ते वियोगः कथं तम्‌ 1 
सहामः प्रभो पाहि दासानरेपाप्न 1 २१ 
दे डश] तो मी जापके द्िन्य मङ्गठ विप्रक टर्यानके समय 


(५५) 


हेम जिन गु्णोका अनुभव करते ये पे अढीकिक गुण तथा वही 
सुदयषिना दिव्य मद्र विग्रह तो मग्रान रामचन्द्र दिव्य देहकी 
तड ष्यान धरनेकी चीजे थी ! ए सक्तातुवदिन्‌ 1 णुद अरे अद 
पिर्योको तेरा वियोग कैते सहा जाय देखो £ अव आपका वियोग 
आपके अर्विचन दासोको अत्यन्त सता रहा दै अतः आकर इसकी 
रक्षाकसियि॥२॥ 
कथं घान रामाद्ुजाङ्ञाप्रचारः 
कथं तद्विना पापपुंनापदहारः ॥ 
कथं घा जना पोष्षभाजो षिनाते। 
प्रप्ते धरं वा दधातीद को हा ॥ ३॥ 

यह तो तादय फि--आपके षिना भगवान रामामुजाचार्य्यकी 
दन्य आद्ञाका कौने प्रचार कणा । जव उस्तका प्रचार ही नी 
गातो क्षिः किसे पर्पोका नाश होगा । अत्र दुख तो इस वातका 
मी मायी टि कि--आपकरे पिना अव मनुष्य मोषे अधिकारी कते 
दे । ओरतौ जीर शरणागतिके प्रचारकी घुर आज कौन परेणा ॥३॥ 

अतः फषटशेपादरशे सन्‌ स्वदासान्‌ 
जनान्‌ पाहि नाय { सरूपान्तरेण ॥ 
श्रियः कान्त { याचे भवन्तं सदव ! 
स्वपक्षस्य सरकं मेपया् ॥ ४ ॥ 

ए भगवान उषणा अपरातार पुरषे } तेरे वियोगे तेरे 
जम त्राहि त्राहि मचा दै दै अव आष हमरे च्यि दूष अवतार 
छेकर यदै अपय ¦ हे उमीपते । भ आयते यह मीख सदा दी कर 
जाद कर माग रहा द कि! अपने भक्ति सेरक्षरोफौ अल्दी मैन, 
जेर षिद्ध रक्षाहयो स्के ४1 


(थद) 


अनन्तारय्यसरेः भभावप्करप-- 
-भब्द्धाम्बुराज्ेः क रत्नानि तानि ॥ 
क चेयं महार्नाच काचाय बुद्धिः! 
अद्ये खेचरा खेचरा एव सर्वाः | ५॥ 
जिसको वदढते इए प्रभावकी वृद्धिका उमड़ा हु समुद्र सदा 
ही बढता रहा हि उन श्रीमद्‌ अनन्ताग्यै सुरिरूपी ससुद्रके 
उप.शरूपी महार्धरतन कहां 2 तथा कहा, मुक्ञ जैसे अिचन जनकी 
बरु काचोकी र दौड्नेवाटी बुद्धि, आजतक अनन्त सूरिकै न 
होनेसे ये तारे आकारामें विचर रदे है नदी तो उस रविके प्रलर्‌ 
म्रत्रापके आगे इन क्षुद्रोकी कोई पूछ नदीं थी जो कि आजः इधर 
उधर अरुखेिर्यौ करते हए दोड रदे दै । वास्तवमे सूनेमे चमकने- 
वाठे सूनोट ही चते है ॥ “~ ॥ . 
अनन्ताग्मपदाम्भोनवियोगाङमानसः । 
सापपरपन्नदासोऽयं कृतवानास्येपेचकम्‌ ॥ & ॥ 
श्रीमान्‌ परम श्रद्धाष्द प्रतिवादि मयंकर मटाधीश्चर जगदगुर्‌ 
श्रीमदू अनन्ताचा्यजी महारजके पादपश्रेकि असमयके तियोगसे 
व्याक ददयगाङे श्री राम प्रपन्नदासजीने यष्ट उनका पचक 
नाया है॥ ६ ।॥ = 
िष्ड प्ररपी-- 
श्री द्यभ्नोत रामादुज विाटय, वडा खट । शरी वरदान 


ए { 
समसत १ 
७ 


